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भारतवषे ने अनेक वीर पुरुषों को उत्पन्न किया है। कोई धर्म-वीर 
है, तो कोई धन-वीर ; कोई कर्म-बीर है, तो कोई सर-बीर; कोई विद्या- . 
वीर है, तो कोई सत्य-वीर; ओर कोई बल-बीर है, तो कोई दान-बीर 
इन वीरों ने अपने काय और ऋृतियों से केवल अपना नाम ही सदा के 
लिये अमर नहीं कर दिया है, वरन भावी सनन्‍्तानों के लिये एक उत्कृष्ट 
ओर सच्चा आदर्श उपस्थित कर दिया है। अन्य देशों में सभी प्रकार 
के वीर एक्के-दुक्के ही नज़र आते हैं । पर भारतवर्ष इसका अपवाद है । 

यहाँ हम अपने पाठकाी को एक ऐेसे साक्षर वीर का परिचय देना 
चाहते हैं, जिसने एक गरीब ब्राह्मण के घर जन्म लेकर, अपने माता 
पिता के मोह को त्यागकर, अपनी अविरल ओर सच्ची भक्ति से अपने 
आराध्य देव आनंदकंद श्रीकृष्णचंद्र की लीला का ऐसा गान किया है 
कि आज़ वह साहित्य-संसार में सर्य की तरह माने जांते है । 

यह ओर कोई नहीं, भक्तराज महात्मा सूरदासजी ही हैं। 'मिश्रबंघुओं' 
के विचार से यह जाति के सारस्वृत ब्राह्मण थे ओर इनके पिता का नाम 
रामदांस था । इनका जन्म दिल्ली के समीप सीरी-आम के निवासी निधन 
माता-पिता के घर हुआ था । कितनों का यह कहना है कि यह जन्म से 
ही अंधे थे; पर इस पर पूरा विश्वास नहीं होता । कारण, इन्होंने 
सरसागर में स्थान स्थान पर ज्योति, रंग, अनेक प्राकृतिक छटा और 
हाव-भावों का ऐसा तद्रूप वर्शान किया है जो कवल श्रवण की 
सहायता से नहीं हो सकता। बिना आंखों देखे, ऐसा सच्चा वर्णन 
असंभव-सा प्रतीत होता है । 

इनका यज्ञोपवीत आउ ही वर्ष की अवस्था में हो गया था । फिर यह 
अपने माता पिता के साथ मथुरा-यात्रा को गए । बहाँ से घर लोटती 
बार सरदास ने उनसे उन्हें वहीं छोड़ जाने को विनती की। माता-पिता 
के पूछने पर कि तुम्हें किसके सहारे छोड़ जाय, सूरदास ने कहा-- 
“क्या श्रीकृष्णचंद्र का सहारा थोड़ा है !” फिर एक साधु ने इनके 
पालन-पोषण का भार लिया ओर यह उसके सुपुद हुए । अब यह त्रज 
में रहने लगे । ब्रज से यह आगरे ओर सथुरा के बीच गऊघाट नामक 


स्थान पर जाकर रहने लगे । यहीं उनसे श्रीवद्ठभाचाय महाप्रभु से भेंट 
हुई और यह उनके शिष्य हो गए। उन्हीं के राथ यह गोकुल में 
श्रीनाथजी के मंदिर को गए और बहुत काल तक वहीं रहे । यहाँ 
गोस्वामी श्रीविद्वलनाथजी से इनसे बहुधा भेंट हुआ करती थी, जो बड़े 
चाव से इनके पद सुना करते थे | यह श्रीकृष्णजी के परम भक्त थे और 
सदा उनमें मग्न रहा करते थे । बुद्धावस्था तक यह यहीं रहे, फिर यह 
पारासोली को चले गए । मोस्वामोजी ने जब इनके चले जाने का हाल 
सुना, तो वह भी पारासोली पहुँचे ओर अंत तक बह उनके साथ रहे । 
अपने जीवन-काल में सूरदासजी ने केवल पाँच ही भ्थों की रचना 
की है, उनमें से भी दो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए है। अन्य साक्षर 
बीरों की तरह इन्होंने दर्जनों म्रथ नहीं रचे हैं पर इनका एक ग्रंथ 
सूरसागर ही दूसरों के अनेक ग्र॑थों के बराबर ही नहीं, पर उनसे कहीं 
बढ़कर है । किंवदंती है कि सूरदासजी प्रातः:काल स्नानादि नित्य-कर्म से 
निवृत्त होकर नित्य भश्रीकृष्णचंद्र की लीला के कुछ-न-कुछ पद्‌ अवश्य 
बनाते ओर तब कुछ जल-पान करते थे। पद रचे विना वह कुछ न खाते 
थे । इनके पाँच ग्रथ ये हैं-सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी 
( दृष्टि कूट ), नल-दमयंती ओर व्याहलो। अंतिम दो अभी देखने में 
नहीं आए हैं। 
सूरसागर--श्रीमद्भागवत के आशय पर इसमें कथा कही गई है । 
कथाएँ बहुत न्‍्यूनाधिक हैं। अथ बारह स्कंधों में ४" है। दशम 
स्कंध के पूवोद्ध को छोड़ बाकी के सब स्कंध बहुत छोटे हैं। सूर को 
सूर्य की उपाधि दिलानबाला यही दशम स्कंध का पूवाद्ध ही है। प्रथम 
नव रुकंधों में विविध वातोएँ ओर कथाएँ हैं । दशम में श्रीकृष्णचंद्र 
की लीलाओं का वर्णन है । ग्यारहवें में उद्धव का बदरिकाश्रम गमन एवं 
हंसावतार की कथा है। बारहवें स्कंध में बोद्धावतार, भविष्य कल्कि 
अवतार तथा परीक्षित्‌ के शरीर-त्याग का वर्णन है। सूरसागर में लग- 
भग ४५०० पद हैं। नंद के घर की श्रीकृष्ण लीला और उद्धव-संवाद 
को छोड़कर बाकी सब वर्णन बड़े सूक्ष्म रूप से किए गए हैं । इन्हीं 
दो वनों ने विस्तार-पूवंक बणन का आदश उपस्थित कर दिया है। 
घत्नविल्ञास! सूरसागर के सहारे ही बना है । । 
सूरसारावली--यह सूरसागर का सूची है। इसमें ११०७ पद हैं। 
इसके सब छद एक ही प्रकार के हैं । अतः इनके पढ़ने में उतना आनंद 


| दे ।] 


नहीं आता; पर सूरदासजी की प्रतिभा का पूरा परिचय इसमें भी 
मिलता है 

साहित्य-लहरी ( दृष्टि कूट )--यह सूरसागर के कुछ पदों का ओर 
कुछ कूटों का संग्रह है । इसके कूटों का अथ लगा लेना, साधारण काम 
नहीं है । टीका बिना इनका अर्थ लगना बड़ा कठिन है। इनमें यसक 
ओर अनुप्रास खब आए हैं। पुस्तक आपके द्वाथ ही में है। देखिए 
इसकी रचना में इसके कत्तो को कितना परिश्रम उठाना पड़ा होगा । 


चाषाः 


सूरदासजी ब्रजभाषा के अरुणोद्यकाल में हुए थे। इनकी भाषा 
झुद्ध ब्रजभाषा है | वह श्र ति-मधुर ओर ललित है । बाद के कवियों में 
यह बात नहीं पाई जाती । इनके कूटों को देखने से इनके प्रगाढू पॉडित्य 

[ पता चलता है | कूट की भाषा सदर, सरल होते हुए भी उसका 
अथ्थ लगाना उतना सरल नहीं है । इनकी कविता में मिलित बर्श बहुत 
कम आए हैं । माधुर्य ओर प्रसाद इनकी रचना के प्रधान गुण हैं 
इनके पद लालित्य ओर गंभीरता से भरे हुए हैं । उनमें ओरों की तरह 
संस्कृत शब्दों की भरमार नहीं है । इनकी रचना में उपमा और 
रूपक के श्रेष्ठ नमूने खब मिलेंगे । इनकी उपमा, पद-लालित्य 
ओर अर्थ-गांभीय उत्कृष्ट कोटि के है । इस पर किसी कबि ने 
कहा भी है-- 

“उत्तम पद कवि गंग के, उपमा के बलबीर ( बीरबल ) 
केसव अरथ-गर्भीरता, सूर तीनि शुन घीर ।” 
वणुन-श ली 

इनकी वर्णंन-शैली बड़ी विचित्र है । या तो यह किसी विषय को बहुत 
सूक्ष्मरूप से वण न करते हैं या पूण विस्तार के साथ ही । वशन 
इनका सांगोपांग होता है । जिस विषय को इन्होंने विस्तार-पूव क कहा 
है, उस विषय पर ओर कवियों के लिखने को बहुत कम भाव रह जाते 

| इनका अ्रकक्ृष्णु की बाल-लीला का वश न इतना सच्चा, तद्रूप-ओर 
उत्तम है कि संसार में शायद ही अन्यतन्र कहीं ऐसा वण नहुआ हो + 
सान ओर मसान-मोचन के वश न को पढ़ने से पता लगता है कि 
इसका झआगार-रस का ज्ञान कितता गूढ़ ओर सच्चा था । इनकी 


|. ४3 


ण'न-शैली के संबंध में रींबाँ-नरेश महाराज रघुराजसिहदेवजी ने 

लिखा है -- 
“मतिराम, भूषन, विहारी, नीलकंठ, गग , 
. बेनी, सं, तोष, चितामनि, कालिदास की ; 
ठाकुर, नेवाज, सेनापति, सुखदेव, देव , 
यजन, घनानंदडरू घनश्यामदास की । 
. सुंदर, मुरारि, बोधा, श्रीपति हू दयानिधि , _ 
जुगल, कविंद त्यों गोविंद, केसोदास की; 
रघुराज' और कविगन की अनूठी वक्ति , 
द मोहि लगी भूठी जानि जूठी सूरदास को । 

'मिश्रबंघुओं' ने भी इनकी वर्ण न-शैली के संबंध में ठीके ही 
कहा है-- 
. “लिया विषय जो हाथ, दूर तक उसे निबाहा , 
एक न छोड़ा भाव, शब्द-सागर अवगाहा । 
कर अमित विषय-वण न विशद्‌, सभी परम सदर कहे; 
अब कवियों के हित ये विषय, इस कवि के जूठे रहे ।” 


इनकी वण न-शैली बड़ी अनूठी ओर सचोट थी । किसी को छट- 
पटाते हुए देखकर तानसेन को कहना ही पड़ा है कि-+ .. . .. 
क्‍ “पकिधों सूर को सर लग्यो, किथों सूर की पीर ;. .... 
किधों सूर को पद लग्यो, तन-मन घुनत शरीर ।”” 


लाव 


इन्होंने केशवदास, दास इत्यादि की तरह अपनी कविता में अन्य 
कवियों के भाव नहीं भर दिए हैं । न इन्होंने किसी ऐसे विषय को विस्तार 
से कहा ही है, जिसमें इन्हें पूर्ण योग्यता ओर सहृदयता न होती :। 
इनकी कविता में जहाँ-कहीं विस्तृत बण न हैं, वहीं वे सूरदास के सच्चे, 
मौलिक ओर खास भावों से भरे हैं । आवश्यकतानुसार इन्होंने पुरामे 
आख्यानों ओर कथाओं का भी हवाला दिया है । इनके काव्य में भावों 
की पुनराबवृत्तियाँ नहीं होने पाई हैं 


इनकी भक्ति सखा और सखी साव की'थी । .श्रीकृष्णचंद्र को यह 
अपना मित्र समभते थे। इसी कारण, उन्होंने राधा को भी-भला-बुरश 


[ ४ । 
कहा है | श्रीकृष्ण को भी -डॉंट-फर्टकार बताई है । कहीं-कहीं कृष्ण 


कामों की निंदा भी की है । हु हा 
इनकी रचना के भावों के संबंध-में किसी ने ठीक ही कहा है +- “४ 


'.  “तत्वःतत्व सूरा कहां, तुलसी कहां अनठा;  -.- 5 
बची खुची कबिरा कही,. और - कही सब मूठी [0 ५ 


 घामिक विचार 


यह जांति-भेद और कमं-भेद को तुच्छ मानते थे । एकमात्र भक्ति 
को ही यह सानव-हृदय का सच्चा श्ट गार समभते थे। भक्ति ही इनका 
एकमात्र घर्म था। भक्त किसी भी जाति-पाति का हो, वह इनके लिये 
पूज्य है। राम, जगदीश्वर और कृष्ण को यह एक ही सममते थे, और 
शेष देवतों में यह देव-भाव नहीं रखते थे । पर इन्होंने अन्य कवियों 
की तरह ओर देवतों को गालियाँ भी नहीं दी हैं । यह एक ईश्वर के 
उपासक थे । यह सगुणोपासक थे । सत्संग पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी ! 
यह अपने गुरु में ओर श्रीकृष्ण में कोई भेद नहीं सममते थे । 
सूरदासजी के गुरु महाप्रभु श्रीवस्लभाचार्यजी स्वयं कवि थे ओर 
कवि-गुण-ग्राहक भी थे । इनके सेवकों में भी कितने श्रेष्ठ कवि हो गए 
हैं । सूरदास, कुभनदास, परमानंद्दास ओर कृष्णदास ब्रजभाषा के 
श्रेष्ठ कवि और महाप्रभुजी के सेवक थे । छीनस्वामी, गोविंदस्वामी, 
चतुभ जदास ओर नंददास की भी व्रजभाषा के कवीश्वरों में गणना है। 
: ये श्रीस्वामी विट्ल्‍ललनाथजी के शिष्य थे। ये आठ कवीश्वर अष्टछाप के 
नाम से सिद्ध हैं । सूरदासजी अष्टछाप के सिरमौर थे । अपनी शैली, 
भाव, भाषा, विषय आदि के विचार से सूरदासजी ब्रजभाषा के सर्वों 
त्तम कवि गिने जाते हैं । हिंदी-साहित्य में इनका स्थान कहाँ है, इस विषय 
पर किसी कवि ने कहा है-- 
सूर सूर, तुलसी ससी, उड़ुगन केसवदास ; 
अब के कवि खद्योत सम, जह -तह करत प्रकास।” 
इसी की पुष्टि में किसी कवि ने यही बात इस प्रकार कही है-- 
“जो कुछ रही सो अँधरा भाखा, कठवो कहेस अनठी ; 
बची खुची सब जुलाहा कहिगा, और कहेन सब मूठी ।” 
हिंदी-साहित्य में सूरशासजी का जो आदर होना चाहिए, वह होता नहीं 
दीखता । अगर यह इंगले'ड या अमेरिका में हुए होते, तो इन पर और 


|. . | 

इनकी क्ृतियों पर सैकड़ों म'थ प्रकाशित हो गए होते ; पर भारतवषे में 
अभी यह बात कहाँ! हिंदी-नवरत्र में हो इनकी समालोचनात्मक 
जीवनी निकली है ओर उसी के आधार पर यह परिचय दिया गया है। 
हमारे पाठकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि त्रजभाषा के आचार्य 
बावू जगन्नाथदास रल्ाकर', बी०ए०, ने सूरसागर के श्र थों का संपादन 
आर भ कर दिया है और वह ससंपादित सूरसागर हमारे नवलकिशोर- 
प्रेस ही से प्रकाशित होगा । जिसकी सूचना पाठकों को “माधुरी” द्वारा 
यथासमय मिलेगी 


छुन्नूलाल द्विवेदी 


सरदार कांव . | 

. काव्य और कला में भारतवष' संसार में सबका शुरु है । यहाँ की 
सभ्यता सबसे प्राचीन है । यहाँ एक-से-एक बढ़कर ऐसे उद्धट काव्य- 
कला-कोविद्‌ प्रचंड विद्वान हो गए हैं कि जिनकी रचना पर कोई कलम 
चलाने का साहस तक नहीं कर सकता । उनकी रचनाएं, चाहे किसी 
संब ध में हों,. विशाल विचार, प्रशस्त प्रतिभा, विकसित बुद्धि तथा 
आत्मगत अनुभव का सु'दर, सर्वोपयोगी, सर्वकाल व्यापी और सुमधुर 
फल है । किसी समय कहीं और कैसी ही अवस्था में उसका स्वाद 
चखिए, आपको सदा एक-सा आनंद मिलेगा । ज्यों-ज्यों आप उनकी 
रचनाओं का अधिक स्वाद लीजिएगा, उनका अधिकाधिक मनन और 
परिशीलन कीजिएगा, उतना ही अधिक हार्दिक आनंद आपको मिलेगा । 
आप उनकी रचना-रशैली पर फिदा हो जायेंगे । उनकी क़लम को चूमने 
के लिये अधीर हो जाय गे, उनकी प्रश'सा और उन पर ऊद्दापोद्द करने 
से कभी थके'गे नहीं, उनका अधिकाधिक रस-पान करने के लिये 
लालाथयत रहेंगे। क्‍यों ? केवल शिव', सत्य', ओर सु दरम्‌ के उपासक 
होने से । ये तीनों गुण उनकी रचनाओं मे कूट-कूट के भरे हुए है. । 
यही कारण है कि आज वैज्ञानिक जमाने में भी भारत की प्राचीन 
सभ्यता केवल भलकती ही नहीं, पर ,खूब जगमगा रही है ओर अब 
भी संसार के सभ्य कहे जानेवाले देशों के विद्वान भारत की एक एक 
चीज़ और एक-एक ग्र'थ इतनी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं 
कि दूसरे देखनेवाले हैरान हो जाते हैं । 

अभी-अभी सो वष पहले तक यहाँ के विद्वानों में सत्य के खोज की 
जितनी अधिक अभिलाषा थी, उतनी अपने नाम कमाने की नहीं । 
एक नहीं, अनेक ऐसे प्रतिभाशाली विद्वान यहाँ हो गए हैं, जिन्होंने अदूट 
ओर अपरिमित परिश्रम करके ऐसे-ऐसे अ्रथ-रत्र लिखे हैं, जो अपने 
विषय में बिरले ओर निराले हैं । यही नहीं, वे अपने विषय के सर्च 
आदश हैं । इन विद्वानों को जितनी लगन पुस्तक के सांगोपांगपूण , 
सब देशीय ओर सदुपयोगी होने की होती थी, उतनी अपने को 
प्रख्यात करने की नहीं । हमारे यहाँ श्रेष्ठकोटि के कितने भ्र'थकार ऐसे 
हो गए हैं, जिनका परिचय कौन कह्टे, उनके नाम तक का पता नहीं । 
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ऐसे सच्ची साहित्य-सेवियों के भाथ ही उनकी कीति ओर स्मृति को सदा 
तरो-ताज़ा बनाए रखते हैं । 

आजकल की तरह ग्रथ के आंदि सें मर थ कार का चित्र तथा परिचय 
देने की प्रथापहले न थी । यही कारण है कि आज हमें इस दृष्टिकूट 
के सयोग्य टीकांकार कविवर सरदार कवि के बारे में कुछ अधिक 
प्ररिवय नहीं मिल रहा है । शिवसिंह-सरोज, मिश्रब घु-विनोद ओर 
भारतीय-चरितांबुधि में भी जो कुछ पंरिचय इनका मिलता है, वह भी 
अन्योन्याश्रित है।.... | 
. यक्त ग्रथों से केवल यही पता चलता है कि यह जाति के भाट 
( बंदीजन ) थे | यह काशाी-नरेश महाराज इंश्वरोनारायशुसिंह के 
दरवार में रहते थे । कविवर बाबू जगन्नाथदासजी बी० ए० “रब्लाकर 
से इनसे भेंट हुईं थी। वह्‌ कहते थे कि यह शरीर के बड़े हृष्ट-पुष्ट ओर 
विशालकाय थे । आजकल के कवियों की तरह दुबले-पतले और 
लकलक न थे | यह स्वभांव के बड़े सज॒न ओर सहदय व्यक्ति थे, 
रसिक तो थे ही. ! यह शिवसिंहजी के समय में जीवित थे । 

यह बड़े विद्वान ओर कत्तव्यपरायण थे । इनके शिष्य नारायणराबव 
आदि भी बड़े-बड़े कवि हो गए है । सूरदासजी के दृष्टिकूट ऐसे कठिन 
ओर दुबाध प्रथ की टीका वही कर सकता है, जो संस्क्रत, हिंदी, त्रज- 
भाषा, उदू , फ़ारसी आदि भाषाओं और भाषा-विज्ञानों का पूरा ज्ञाता 
हो | दृष्टिकूट के कूटों का अर्थ लगा लेना -सामान्य ओर साधारंण 
प्रतिभा ओर बुद्धिवाले कवि को काम नहीं है। इन्होंने सूरदासजी के 
कुल:मिलाकर ३८० कूटों की सु दर ओर सुबोध पदों में टीका की है । 
. रसिकप्रिया ओर कविश्रिया भी सहल अंथ नहीं है । इनकी टीका: 
सी इस कविवर ने की है । इनके अतिरिक्त सतसई की टीका 
भी की है । 

ग्रह कोरे टीकाकार ही नहीं थे । इन्होंने मोलिक ग्रथों की रचना 
भी की है । साहित्य-सरसी, हनुमान्‌-भूषण, तुलसी-भूषण और मानस- 
भूषण के तो पते लगते हैं । संभव है, ओर भी प्रथ हों । 

: कल हष्टिकूट की टीका ही इनके अगांध पांडित्य ओर गूढ़ वितन 
की गोचक है।. । 
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क, 


सूरदास का रृष्टिकूट सटीक । 


प्रथम भाग । 
श्रीराधे कियो कौन सभाव। 


किक. 


प्रानपति वेदन बिशभ्ृषित झुन्य गन चितचाव॥ 
. मानसरवासी सुधागृह ते न निकसन पाव। 
. रजनिवरणण जान दघिसुत धरन रिपृहित पाव॥ 
रजानिचराहित भक्ष सों तन दिपत दीपक आव। 
प्रदास सुजान साकया अधट उपमा गाव ॥ १ ॥ 
बन्दों अज्जनी के पाय | 
जासु डर गिरि उदय हनुमत भयों दिन मन आय ॥। 
कोक सुरवर शोकनाशक कोकनद से सनन्‍्त। 
थोक सुख बिन ओके प्रफुलित जनु विचार वसनन्‍्त ॥ 
दोषदोषादलन्‌ दुखतम दुसह दारुण रूप। 
अघट अघ के ओघ उल्लू अन्ध अन्ध अनूप ॥| 
बालखिलय मुनोश नारद करत जय जयकार। 
रामसाताचरण चित नित बसों कवि सरदार || ? ॥| 
भाषी भालु भाल विशाल | 
की न गुणगणि में न साधो आप अज्जनिलाल ॥ 


२ सूरदास का दृष्ठिकृड सटीक । 
रूरूप अनप म्कंट कियो कारण जोन। 
आज साम समाजमध्ये ताक कीजे तौन॥ 
बार शुतहित गहत नाशों सब सुरपति रोस | 
बर अजादिक आप दे दे कियो तात सहोस॥। 
रामहितामित सिन्धु लांघत लगत नाहीं बार | 
सुनत सुबरण नाग दूजो भयो प्रभु सरदार ॥ २॥ 
सो०-काशीनाथ उदार।/ उद्दत उद्दित नन्‍्द है। 
ताकी शरण विचार; रहत सदा सरदार कावि ॥ ३ ॥.. 
राधे इति | सखी वचन राधा प्रति | बेदन श्रवण में परत । 
सुन्य आकाश गुनशब्द | मानसरवासी हंस संधाग्ह अधर में 
रहत । रमानेचरगुण कोप । दधिसुत धरन रिपु काम जानत | 
रजनिचर हित शिव भक्षण कनिक सुबरन सो तन दिकफ्त में 
पुरण उप्मा | खम्कीया नायिका ॥ १ ॥ ४ 


हरिउर पलक धांरों धीर | 

हेत तिहारे करत मनसिज सकल शोभा तीर ॥ 
ममिसुतअरिमित्ररिषुपुर ते निकासत आप। 
शुद्ध आखर भरत ग्रीपम रिपुन मध्ये शाप ॥ 
भानुत्रयजननी सुहित की सहचरी गृण लेत। 
प्रथम ही उपमान सारेंग सो करावत हेत ॥ 
हाने दिनपति सी सुशोभा रंच राजत आज | 
मर प्रभु अज्ञान मानो छपी उपमा साज ॥ २॥ 


द हरिउर पत्चक हत॑ | या पद बिषे सखा की उक्लि ते मग्पा 
यिका ल॒प्ता अलझ्र होत हैं ॥ 


प्रथंम भागे | 
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दो ०-नवयोबन को आगमन पुम्धा कहिये ताहि। 
वपकाबन दाबिन तानाबेन। लप्ता भषण आाहि |! 
है हरि + पलकभार थारो तिहारे हंतु मनसिज सब वाके अड़ में 
शाभा परत है । भामसुत ककिवाहू आरि वानर मित्र राम शत्र रावण 
5रे लक लक जा काट ६ ताते सुअक्षर सवरन निकासे हे ग्रीपमरिप 
मं पयाधर ऊुचन में भरत ६ । भानुते तीसरे मज़ा ताक्नों जननी 
शाम ताक हत घन ताका सहचरो बिज्ञरी ताको गण चश्चवलता 
जाकर मथम पाहल ताते सारंग मग ६ जाके उपमान ऐसे नेत्रन में 
परत है अथ चश्वल कर हैं हानि दिन राति भये ते रात्री को पति 
शरश ताका सा शांभा रच थोरा राज़त हैं मुख में हहां मख उपमेय 
नहा है शश। उपमान सी वाचक ताते ल॒प्ता हैं अज्ञान कहे अज्ञात 
छपा उपग्रा ते लध्गीपम्ता ॥ 


आज अकेली कुझ्मवन में बेठी बाल बिसरत । 
तरुरिपृपतिस्ृत का शा सांची जानि सांवरी सरत ॥ 
दरभृषन क्षण क्षण उदहाइक नीतन हरि घर हेरत। 
तनु अनुगामी मानेमय भय के भीतर सुरुचि सकेरत॥ 
ताहि ताहि सम कारे करे प्यारी मषणु आनन माने। 


इरदास वय जान सुलाचान सुन्दर सुराचे बखाने १ 

आज अकंली इतिे। उक्ति सखी को आज अफ्रेली कुझ्लमवन 
मंबाल बेसूरत है तरू रिपु यमुना पाति कृष्ण सुत काम की श्याम 
म्रातें जा!ने करके दर हुआर ताको भ्रषण पट क्षण क्षण उढ़ाइके 
नतिन नयन हर घर पयाधर कुच हृरत है । तनु अनुगामी जो 


छाया सा मारामय भय कह भांत मे सन्दर राच सा देखत है - 


हे के के 0३ 


खत ३5 अलग भॉह पूरी बाणमूछ. ब्याबूछ पूछ जमकर बढ अबू नाव जनक >फन अलचक, 


९9 सरदास का दरछ्षिकट सटीक | 


4 [कि 


सब जान ज्ञातयावना नायिका सन्दर अपनी रुचि ते बखानत 
हैं ताको लक्षण-- है ह ) 

दो०-पावन ही के ज्ञान ते; ज्ञाोयना होइ। 
हु डपम का उपमान त, कह ते अ लन्‍्पा साइ ॥ है ॥ 
सारगसम करनाक नाक सम सारग सरस बखाने | 
सारगवरश भय मयवश सारग सारंग विषमय माने ॥ 
सारग हरत उर सारग त॑ प्रारगम्तत |ठेग आधवे। 
कन्ताएुत सुभाव चित सम कते सारग जाय मलावे ॥ 
यह अदभुत कहिबे न योग युग देखत ही बनि आवे। 
प्रदासबिव समय समुमिर्कारे विषयी विषय मिलावै ४ 

या पद में उपमानोपमेय अलझ्जार मध्या नाथिका है। ताको लक्षण- 

दा ०-उपमा लागत परस्तर। उपमानों- उपयेय | 

मध्या लान मनोज सम, वणणत कविरस भेय ॥ 

सारंग शग समान ते नीक कहे अच्छे नेत्रन को माने है अस 
नोक जे चच्ु हैं ततिनकों सार॑ंग-जो मृग है तिनके सम बखानत 
कहत हैं काईके सारेंग जो राग अनुराग है ताके वश ते तो भय 
विसारत है अरु भय के वश ते सारँग जो राग ताको बिसारत है. 
सारग मृग याते विस्मय माने ३ नेत्र जो हैं सो कैसे हैं कि सारेंग 
कुष्ण [तिनकी देख करे उर जो सारेंग कमल है ताते उत्साह 
हात सारगझुत कामर लॉ आवत है फिर कुन्तीसत कर्ण स्राव 
सर्खी [दनकी समकके सो फेर उर समुद्र में मिल जात है यह 
_ खत नेत्र शगन को काहिबे योग्य नाहीं है देखत बनत है सरदास 


बच मध्या समय समझ के विषयी नाम उपमान विषय नाम उप- 
मेय उपमानोपमेय अलझ्जार ठहरात्तत है ॥ ४॥ 


प्रथम भाग |. क्‍ हू 


राधे रातसुरत रँगराती ! 
नन्दनंदनसंग कुझ्मवनमन मदन मांद मदमातां ॥ 
कारण अन्त झन्त ते घटकर थांद घटत पय जाई । 
मध्य घटे परनाश नाश किय नांततव ते सन भाई | 
गिरिजापतिपतिनीपतिजासुत गुन गुनगनन उतारे 
तनसुत-कनसे धानि विचारके तुरत भूमि पे ढारे॥ 
सारेंग ओर निहारत फिर फिर थिर चित चतुर न पावे। 
मूरश्याम कोविदा सुभूषण कर विपरीत बनावे ॥ ५ ॥ 

राधे गति । या पद में प्रोढ़ा नाथिका प्रतीप अल्झर होत है । 
ताको लक्षण-- 

दो ० -कामकला कोविद कहे, प्ोढ़ा सो कात्रे लोइ | 

उपमेयरू उपमान .तें। कहि प्रतीप चित जो ॥ 

सखी की उाके सखी प्रति | के राधे आज सरति में रची है 
कुश्नघर में कृष्ण के संग काम मंद ते मतवारी भई है कारण को 
अन्त काज सो अन्त ते घट करो तब होर अरु आदि घटे ते जल 
होइ है मध्य के घटे नाश नाम काल ऐसो काजल सो नीतन नाम 
नयनन ते घठायो है गिरिजायाति पत्नी गड़ा ताको पति सिन्धुना 
सीपसुत मुक्ता तिनक्रों गुत प्रात शीतल हो जात हैँ सो जानि 
नायक चलों जेह ताते गन नाम सम्ह उतारके तन सत्र स्तेद्र ताके 
कनसे विचारके धनि ने भूपि पर डढार दये सारंग-जो दीप है ताकी 
ओर फिरि फिरि देखति है कि मलीन तो नहीं भयो है याते चित्त 
थिर नाहीं होत ऐसी को जिंदा ६ ताक़ो विपरात नाम प्रताप अल- 
इर कर कहत है ॥ ४ ॥ पर 


८ 


५ सूरदास का दाष्टकूट सदाक | 


लखि व्रजच नर चन्द्रपुख राधे । 

इन्दीवरसुत कलकपोल में है शगाररस साथ॥ दाधिसत 
सुतपातिनीन निकासत दिनपातेसतपतिनी प्रियवा पे । 
द्धिसुत वेद खेंच अपनो कर सुरझाचे सभाव सनाधे॥ 
ग्रह माने बाते हितके हित कर ते मकर उतारत का धे। 


मूरजप्रभलखि धीररूप कर चरण कमलपर घाषे ॥ ६॥ 
लखि व्रज्नचन्द्र इति ! या पद बिषे धौरा नायिका रूपक अलड्भार 


है ताकों लक्षण-- 
दो०-व्यग कोप जामे लखी, जानो. धीरा सोह | 


उपमेयरू उपम्रान मिल) मानो रूपक सोह 

लखिके व्रजचन्द्र को मखचद्ध को कलेकित दधिसतसत ब्रह्मा 
ताकी पत्नी गिया सो न निकासी दिनपाति भानसत शानि पत्नी 
ककेशा ताके ।प्रेय कर वचन ते बाधे नाप बांध राखे दधिसत चन्द्र 
ताते बंद चोथों बृहस्पाति ताकों नाम जीव सो जीव खचिके अपनों 
कीनो गिरिजापतिसुत वाहन मयूर भख से ताकों भूख पत्रन 
सो सुगन्धवारों करन लगी ग्रहमुनि सातयें ग्रह मन्‍्द झूति दिख- 
राइबे के हेतु आरसी कर ते उतारी तब नन्दनन्दन धीरा नाथिका 
जानके अरू रूपक अलडझ्ञार सो चरणाकपमल पर धाध नाम चितवन 
लगे। जाके सखी को सखो से के हे सलखि ! आज सांवरी श्याया 
धधा सखी के साथ जलकेलि करत रही तहां सन्दर श्याप आये 
पेप बंली पसारत अपहरबंनी एक के बिबरन लगे अरु एक को 
अन्तरिक्ष कहें अधर श्रीबंधू सुधा सों चाखके बहुत अनुरागे ॥ ६ ॥ 


आज साखन सग सुद्धव सावराी करत रहीं जलकाल | 
आई गया तह सरस साबरों अंम पसारत बोले ॥ 


.. चअचभ भी के >> 


अधघहर एक सुकर सारंग ते सहज सम्हारन लागे। 
अन्तरिक्ष श्रीबन्धु एक को चाखत अति अचुरागे॥ 
भूषणहित परनाम छोट बढ़ दोहन को कर राखी । 
परजप्रभाफारे चले गेह का करत शत्राशवसाखी ॥७॥ 
भूषण अलड्जार पर नाम के हेतु छोट बड़ कहे ज्येष्ठा कनिष्ठा 
दोहुन को बनाइ गेह को चले शिव शत्रु काम को साक्षी दंके इहां 
 भ्मबेल् पस्तारत याते पर नाम अल्ल्ार अरु बेणी बिब्रन में 
कनिष्ठा अधर चूमंत में ज्येष्ठा ताको लक्षण-- द 
दो ०-बणनीय होऊफे वरण। करत क्रिया परनाम । 
.. अधिक न्यून अस्नेह ते ज्येष्ठ कनिष्ठा बाम ॥ ७ ॥ 
दिनपति चले थों कह जात । 
ध्राधरनघररिपु तन लीने कहो. उदाधिसुत बात ॥ 
लबउलठोदोजाएँ * तिहारी ताको सारंगनेन । 
तुम बिन नन्दनदन बजभूषण होत न नेको चैन ॥ 
मुरली मधर बजावहु मुख ते रुख जनि अनते फेरो । 
सरजप्रभ उरलंख सबन का हा परपातनों हरा ॥ 5 ॥ 
- जाके ऊढ़ा की हि हे दिनपतिमित्र | कहां जात हो धरा पृथ्वी 
घरन शेष धर शिव रिपु काम तेसो तन लेके उदधिस॒त सुधा 
वोलवाली सब उलटे ते बल बलजाई हो हे सारंग कमलनयन 
चितवहु मुरली बजावहु रुख अनत जिन फेरो यहि में उल्लेख 
अलड्जार परकीया नायिका है ताको लक्षण-- 


अंक आर का शा 5 न अल पतन 
३5 25०५६ ४५४47४०७६७ अननननक्‍ण- 





! देनपाते खूब, खूय का नास सत्र । 


८ धुरदात्त का धाष्टकूद शदाव । 


टी ०-पहुविधि वरणे एक को) सो उल्लेख गनाइ | 
दुरे करत परपाति सुरत) सो परपतिनी आई ॥ ८॥ 


जूपमोहि बहुपाद मिलाओ। 
सुन सजनी यह प्रथ हमार लखि हियते हरष बढ़ाओो ॥ 


| + न 4 6. 


सचहापातापताअयापाइ पर चर शर आप मनाओं | 
नाॉतनहानपुत्रासरपु जननासुत पतुजा ठग भाओआं ॥ 
सुस्समृह पयधार परमहित आखत अमल चढ़ाओ | 
बार बार बिनवतहों तुम ते लखि निशिपति मुरकाओ। 
मरजप्रभु पर होइ अनूढ़ा सुमिरन जन बिसराओ ॥६॥ 
उक्कि नायिका की सखी से कि हे सखि | ज्ूप नाम पीपर 
ताको नाम वासुदेव बहुपाद नाम वर अर्थ यह हमको कृष्ण वर देह 
हैं सखि! हमारो प्रण लखिके हिये में हरष बढ़ावों सुचही ते बरही 
. मयूरपति पड़ानन पितु्रिया ।शेत्रा ताके पान पे शिर धरो नीतन 
नयन ते धान धृतराष्ट्र सुत दुर्योधन रिपु भीम जननी कुन्ती सत 
करण पिता सूथ॑ पुत्री यथुना ताके नज्ञदीक जावो सुरसप्रृह सुमन 
दूध अक्षत चढ़ावो बार बार तुम सों बिनवत हैं निशिपति चन्द्र 
देखि मुरकायके झूरये प्रथु नन्‍्दनन्दन तापे हो अनूदा भई है 
सुमिरण अलड्ार करके इहाँ अनवित्राह ते नाथ्रिका अनूदा चन्द्र 
दाखि उपमान उपमेय को सुधि आईं ताते सामिरण अलझ्भार ताक़ो 
लक्षण-- ः 
दो०-उपमे सुध उपमान लखि; सुमिर्ण भ्रषण होइ। 
अनावेबाह अनुराग ते, कही अनू दा सोइ ।॥।६॥ 


. उलये रस सारैगहित सजनी कबहूँ तीर न जेहों। 


भय भाग | €्‌ 


बिन समुझे विपरीत मालका अंगन आप लगेहों॥ 
पगरिषु लगत सघन घन ऊपर बूकत कहा बतेहों । 
 ग्रहवस्ु मिलत शम्मु की सेना चमकतचित न चितेहों॥ 
मोहिं आन दृषभालुबबा की मेया मन्त्र नलेहों । 


लि हक दो लिन प जे कक ह 
मुर छेक ते ग॒प् बात हू तोको सरस सु केहों ॥ १० ॥ 
. नायिका की उक्कि सखी से कि हे सखि | रस उलदे ते सर 
होत है सो सांग कपल हित सर को न जेहों बिना समुझओ 
_ मलका विपरीत ते कालमा अपने अंग में लगाइहों पगरिपु कंटक 
सो सघन घन पयोधरन में लगे जो बूक्ति है ताको का बताहहों 
ग्रह बसु अष्टम राहु राहु में शम्भूत्तेना भेत मिलत हैं तिनक्रो देखि 
चित्त चपकत है सो न चिते हैं मोको हयभानु की शपथ है माता 
को यह मन्त्र नाहीं लेहें सूर कहत यामें छेकापहलत ते गुप्ता नायिका 
की बात तोसों सब समुझाइहों इहां रतगोपत ताते गुप्त आकार 
दुराइबे ते छेकापहुत अलक्षार ताकी लक्षण-- 
दो०-सुरत छित्ात्र जो त्रिवा) सो गुप्ता उर आन । 
 देत दुरोइ अफ्गार सो; लेकापहत जान ॥ १०॥ 
आर २. 5) ज< भ॑ं कर बी २ 
मुरभी रसरतों नैंदननदन सुरभीरस जिन सातो । 
कप (कर भें ले 
ग्रहमुनिषितापुत्रिका को रस अति अद॒बुत गतमातो॥ 
ह २ की । 5 आप ! 
सतकृशानुसुत प्रबल भये मिलि चार ओर ते आये। 
ः ; पक मिकिक 
ते जिन जान घने तमके गज साजत सरस सवाये ॥ 
ही ७ ई के भ् ३2 ह रे 
झाजु मोहि मेया विवारिके गेया ओर पठाई। 
न्‍ ह न नर * - पं 


यह सरदार का धाष्टकूद सदाक | 


५५ है. 
निरबिकार यह सर पहुंनत बातन चतुर बताई ॥ ११॥ 
सुभी इति | उक्ति नायिका की नायक अति । हे नन्‍्द- 
न्दन ! सरभी नाम गो गो नाम इन्द्री ताके रस से रातो सरभी गोरस 
सो कारते हो ग्रह मुनि सातयें शाने पिता सूर्य पुत्रिका यमुना ताको 


रस जो जल है सो महारस में मतवारों भयो हे अथ यम्ना बढ़ी 


ह कृुशानसत धरम ताके सत मंघ जो प्रवल भये है चारों ओर ते जो. 


आय है सा नाहां ह जे सघन अधकार के गज है आज गमाका 


बाता न [चार करक गाई का आर पटठाई है न्वकार जहां पर 


- बहनत जहां सुधा अपहृत अल्लझ्टार है वचनाविदग्धा नायेका हैं 


घन को धर्म मिठाइ तम के गज कहें ताते शुद्धापहत बातन में 
प्रिलाप करन चाहत संकेत सूचित करत ठाते बचन विदसा 
ताको लक्षण -- क्‍ 


४ 


दो०-धरम दुरो आरोप ते, शुद्धापह्षत जान। 
बचन चतुरई ते कहत, वाकविदश्या नाम ॥ ११॥ 

देखत ही वृषभानदुलारी | 
नन्दनंदन आवत ब्रजबीथिन भीर संग ले भारी ॥ 
शिवआननलिखि चद्धबिन्दुदे करनिजकुचनमिलाये। 
मृषण स्वृस्प क्रिया ते सुन्दर सर श्याम समुकाये१ २ 

उक्ति सखी की | कंहषभानुदुलारी राधा ननन्‍्दन्नन्‍्दन देखिके 
अरू संखन की भीर चतुराई करी शिवानन पंचमी को चंद्र लिखों. - 
तापे बिन्द दयो कि पांच घड़ी रात्रि बैते में मिलि है अरू कर कचन 
सों मिलाये कि में तुमको हृदय में राखति हों यामें र्वत्प कहे सक्ष्मः 
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१ पहनत सक्त छिपी बात | 


जननी फल लत नरितनसक न लत“ 





अल न+-+नल 





प्रथम भाग । १ १ 


. अलड्जार क्रिया विदम्धा नायिका ने श्याव समुझाये यामें नापक 
को अभिम्राथ जान आपनो अभिम्राय जनायो याते सूक्ष्म अलड्जार 
* अरू क्रिया ते चातरी ताते क्रिया विदग्धा नायिका ताको लक्षण-- 
दो०-सक्षम पर आश्रय लखें। करें क्रिया कुछ भाई। 
क्रिया चातरी ते कहें, क्रिया विदस्थधा आइई॥ १२॥ 


कझभमवन ते आज राधिका अलस अकेली आवत । 
अड् अक़् प्रतिरह्ष रह् की शोमा सुख दरशावत ॥ 
दिनपातिसतञ्मरि पितापृञ्रसत निजकर वरनसम्हार। 
 मानहु कञ्नआअक्ष गहती जो कश्चन भू पर थार॥ 
सीताशञ्पिता की सेना पाठ छेद्र इमि खाये। 
सिम्धशत्रभखप्रतिपित मानो रण ते घाइल आये ॥ 
बिथर गयों सारँगसत सिगरो सो मन उपमा भासी । 


| (७ जग हक. 


गिरिजापतिमपण पे मानहु सुनिभखपद्ट प्रकासी 
सम्भावन भूषण कर लक्षित सुधर सखी सुख॒काई | 


सरदास वृषभानुनन्दिनी झुर घर चली लजाई ॥९ ३॥ 

उाके सखा को सखा नीोते । के ऋइुझ्लभवन ते रावा आफ 
गकेलाी आवत हैँ अरू अक्ु अड् मे बहुत रकु का शाभा दशावत €ए 
दिनपति सर्व सुत कर्ण अरि अज्जुन पिता इन्द्र खुत बाल ताउ 


सत अक्भद जे बाजूबन्द हें सो करन ते सम्ह रै है सो केसे लगः 

कि मानों कमल जो है सो तीसरो ऋश्ष नक्षत्र कृत्तिका कश्च 

भूमि पर बैठ रहे सीता को शत्रु जयनन्‍्त पिता इन्द्र सेना पर्याष 
ऋर # 


कच पाट नख ताके छिंद्र ऐसे खाये है धन्धुराध ताक श बला 
ताकों भख मृष ताके पति गणश पता शब्द माता रण ते घाय 


हा सरदास का टाष्ठेकूट सटीक । 


आये हैं बिथर गयो हैं सारँगसत काजर ताकी उपमा भासे 
हं कि गिरिजापातिभूषण शशि ता पर मानों म्नि अगस्त्य तिनको 
भख सप्मद्र ताको पह्ु कांच लगी हैं सम्भावन भ्रषण उतक्षा 
कर लक्षित] नायिका र घर सखी मसवयाय सा सुन राधा मुरके 
घर को लजाय के चली यागें कुचन बिषे शम्भ का सम्भावना नख 
छिद्र बिपे घाउ वी ताते उद्मेक्षा अरू सखी जानि गईं राते ताते 


[.क 


लाक्षता नायका ताका लक्षण 
कु 


दो०-उत्प्रेक्षा सम्भावना; करत आन की होइ। 
सखा. आते जानत कह) चतुर ल्ाक्षता साइ ॥ १४९ ॥ 


गृह ते चली गोपकुमार । 
खरक ठाटीं देख अह्ुत एक अनपम मार ॥ 
कमल ऊपर सरल कदली कदली पर गृगराज । 
सिंह ऊपर सर्प दोई सप्र पर शशि साज॥ -: 
परध्य शशि के मीन खेलत रुपकान्त सयुक्त । 
सर लखि भइ ग़ुदित संंदरि करत आदीयुक्व १७ 
जक्नि काब का | के अपनी घर ते गापकपारा राधा ने एक । 
अद्भति दख ।क कम्तल नन्‍दरन्‍न्दन के चरण कदला जधा प्रगराज 
फार्ट सप भ्ुम शाश मुख भान नंत्र देख रूपयुत्त कर ग्रदित आन 


. बात देखके म्दित भ३ ताने मुदिता नायिका ताको लक्षण-- 


दों०-रूपकान्त उपमान ते। होइ बाँध उपमेय | 


. चितचाही लखि बात ते, मुदिता ही को भेय ॥ १४॥ 


3 _ दर 


गारजापतापतापतापतहू ते सा गुण सी दरशावे। 


. प्रथम भांग । | रे 
शशिस्रुतवेदपिता की पूत्री आज़ कहा चितचावे॥ 
प्रजसुतमाता सुबोध किम आपु न आदि दहावे । 
छ्रजसभा मलापाहत स्थाना अनामेल उक्गनाव १ ५ 

उक्त नायिका को । के गिरिजापति शिव पितु ब्रह्मा पितु 
कमल पितु समुद्र ते सोगुनी देख परत 5 शशिस॒त बुध ताते चोथो 
शनि पिता सृथ पुत्री. यमुना आजु कहा चित में चाहत है से 


कणों माता कुन्ती बोध जे न आदि बण ते कुजे का नाश करत है 


२2 


सूर के प्रभु के मिलाप के हेतु समुद्र ते सोगुनी यमुना में अत्युक्ति अरु 
कुझ गिरिव कारण दुःख होइबे काज सो कारण के प्रथम भयो 
ताते अक्रमोतिशय उाक्ति अरू ग्रना बढ़त मात्र दःख भयो ताते 
चपला तस उक्कि अरु सहेट कुत्न में रहो ताको नाश देखत दुःख 
पायो ताते अनुशयना नायिका लक्षण-- 
दा ० -कारण कारज भावते, अक्रमातिशय उक्कि | 
बिनशत देख सहटे को; अनुशयना की यक्ति ॥ १५४॥ 

| आ हर लाए ५ 
नशाअश्रनत्तपातसुत स्वभाव सन आज़ कहीं ते आई । 
पत्र पत्र के पास गई कन सरजसता नहाई ॥ 
हारगहजननाहित न सरस कह सरभा स्तर गमाई। . 
सारंगसुत नीकन ते बिछुरत सपे बेलि रस जाई ॥ 
भानुभानुसुत्सीसुभानु मम सब हित सरस कमाईे। 


सरज पर झाननद दुखत कर सरस यांगता जाई ६६ ॥ 

उक्कि नायिका की सखी सों । कि निशिश्नन्त सूर्य पृत्र कर्ण 
स्रभाव सखी ह सखि | तू कहां ते आई है पुत्र नन्‍्दर ताके नन्दन के 
पास गई कि यप्ुना नहाई है हरि वानर ग्रह हक्ष जननी पृथ्वी 


» 4 


१४. स्रदास का दृष्टिकूट सटीक । 


हित पयोधर तिनकों सरभी चन्दन कहां गधायों हैँ सारंगसत 
काभर नीकन अक्षन ते बिथुरों है सपे बलि नागबेलि पान को रस 
जाइ रहो हैं भानु सय अरू भानुप्ुत शनि सो मोक़ों भान नाश 
करन तेरी कमाई है यह परायों आनन्द दुःख ता पर सम्भोग 
दुःख तासों मेरे बराबर को यांग्यता तुल्य योग्यता की जाई हे 
या पद में सखी के सम्भोग ते अन्य सम्भोग दुःखिता अरु सये सन 
उपप्रान उपग्रान का ततल्य पाग्यता अरू मो सम उपमय का लक्षण-- 


दो ०-पर सम्भोग अन्त दुख दुख ता पर सम्भोग | 
बरन अबरनन ते. कहे तत्य यॉग्यता योग १६॥ 


बीथिन मिली ननन्‍्दकुमार 

उांदेत उत ते भयो सजनी ऋक्षपति रुच धार॥ 
भालु वस॒ पुनि पश्च दोऊ करें अरुत रूप। 
मोहिं गहि ले गयो कुञ्जन मणज्ज़ मनसिज भप ॥ 
निकसवी हम कोन मग हो कहों बारी बेस | 
मोह को यह गर्भसागर भरो आइ अनेस ॥ १७॥ 


 जक्तकि नायिका की सखी प्रति | कि हे सखि ! आज बीथिन 
में मोको ननन्‍्दकुमार पिलो अरू उत ते ऋश्षपति चन्द्र उदित भयो 
भालु ऋक्ष ऋक्ष कह नक्षत्र बस आठ पश्चतेरहे हस्त हाथ इनके 
हाथ ते कर कहिये फिरन ते-दोई अद्भुत रूप करे रहे सो मोको गहि 


कर कुझन में ले गयों कामरूप हम कोन मग ते निकसे हमारी बैस 

बारी है यह मोह के गर्भ को सागर भरो है इहां व्रजचन्द्र उपमेय 
दि 

चन्द्र उपमान जुदे जुदे धरम ते शोभावान्‌ बरणे ताते दीपक कोई 
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कहे नाम पद में नहों है सो है सर ते सर्य सर्य को नाम सारँंग 


प्रथम भाग । १४ 


सारग दापक अरू नाथक के अप का गत्र करत हू तात प्रमावक्त 
नायंका लक्षण-- 


हि हि 


दो ०-सो दीपक निज गुणन ते; बणेत हैं इक भाई | 
: प्रेप गये को करत हू। प्रेगगर्जिता आइ॥ १७॥ 


शिलीमुख सारँग निहारन करों कौन उपाह। 
बानभीर सुजान निक्सत घरत घरणी पाइ॥ 
चमक चहुँ दिशि चलत चाही शम्मुभूषण भाई | 
नन्दनन्दनें बेठ हेरत रहत निशि दिन गाइ ॥ 
हो रही इह बिपत तेरी बिपति होहु सहाई। 
सूर सरस स्वरूप गवित दीपिकाब्रत चाह ॥ १८॥ 


डाक पूवेवत्‌ कि हे सखि ! शिलीमुल्न सर सर तालाब में सारँंग 
कमल देखन को कोन उपाइ करें बान शिज्ञीमुस शिलीमुख नाम 
भेवर जब धरती पर पाये देत तब लिकसत है मेरों सगंध पाइके 
अरु शम्भुभूषण शशि के चाही जे चकोर हैं ते चारों दिशि ते 
घर लेत हैं अरू नन्दनन्दन बंठके मेरे रूप के हेरत रहे नित 


च् 


गावत हैं या बिपति ते बिना पति की है गई है तम सहाइ करो सर 
कह है कि सरस स्वरूप ते गांवत ही दीपक की व्रत चाहत है अथे 
डगत रहते याम बिपत बिपाति पक्राव्रत अलड्ञार अं रूप गये 


- ते रूपगविता लक्षण-- 


दो०-पद आहत जामें रहै। दीपकृत्रत सो जान | 
रूपगब ते कहत हैं) रूपगर्विता मान,॥ १८॥ 


१६ सूरदास का दृष्ठिकूट सटीक | 


देख तित कत मान बढायो । 


तशचनाथहितापतातियप्रयीह वचन हडढ्ायां ॥ 
नागसुतापातापतुआर आधी नाम सुबदन छपायां। . 


१ १९6४५ 


मेरंसताअरिबन्धतोतिअरिमषण वचन सवायों ॥ 
मरभमीतमजासतसत की जनु माता तलफ बढ़ायो । 
सरश्याम जब परो पाय तर तब किन करठ लगायो १६ 
राधे तें कत मान कियो री । 
धनहरहितारिएसत सुजान को. नीतन नाहि दियो री ॥ 


53 कक 
है 


वाजापांतिगअग्रज अम्बा के भानुथानसुत हान हियां री । 


6 है 


मापितुअरिहितपितुसुतबन्धू घारत कोन जियो री ॥ 


& 


सरश्यामाहत अरब फबन्मा कहु केस जात [सया रो ३ ० | 

उक्ि सखी को नायिका भाते | के है राधष | तने मान काहे 
क्यो घनहर चोर ताको हित अन्धकार रिपु दीप सुत काजर 
नित नप॒नन में काहे न दियो वा जलजा लक्ष्मीपति कृष्ण अग्रमन . 
बलराम माता रोहिणी ताक भान थान बारहों प्वाती ताका पून्र 
पक्का ताते हियो हीन है मा लक्ष्मी पितु समुद्र अरे कुम्भ हित 
राम वित दशरथसत रिप्प्दन बन्ध लपण के न जिय में परो हे 
पावेती पित पर्वत अरु तेरों तन अचत स्वभाव लिया है यही 
: बस्त दोउन में हे सरश्याम हित सखा कहीं आक फेरे अब को 
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प्रथम भागं । हि 


शीश कि यामें पत्रंत तनु को एक धर्म अरु श्याम को हित आकाश 
की एकता बाकते सामान्य क्ियों ताते प्रतवस्तोपम मानिनी 
नायिका लक्षण- क्‍ 
द।०-सा म्रतवरतु पा कहें। समाभ द्वाक्य समान । 
मान मानिनी करत है, कछू इषों जान॥ १६-२० ॥ 
मानिनि अजहूँ मान बिसारो। 

6 | हि बिक बिक 
प्राणशनाथ प्रतिपाल करन हित मानों कहो हमारों ॥ 
4 उमर ५३ 
दो-दो-यातिधर तियाप॒त्र कहि अजहूँ वेग सिधारो | 
९ कप ९ (5 ६ २ 
तीन दोइ हग पचि सात इक गनि मतिवन्त विचारो ॥ 
6 आओ 6 5 जे # 
दोइ एक कारे अन्त हीन मु॒हि सो दो बेर विचारों | 

छह 

प्रथण डार उपधान कहा मुख बठी मन्त्र सुधारों ॥ 

७". ९ कप # 3 0 हज 
आंते गम्भीर बनो पदमापेतु सो बुधि उदर तिहारो 
क्‍ आर क ढु ञे 
प्रदास दृधन्त पाइ पर दखत नन्द ठदुल्लारों ॥ २१ | 

उक्कि सखी की नायिका से | कि है मानिनि ! अबहूं मान 
छोड़ो। प्राणनाथ प्रतिपाल करबे के हेतु हमारी कही मान के या: 
नक्षत्र लगावत हैं दो दो चार चोथो रोहिणी पति चन्द्रधर मह।दैः 
जिया पादेती पुत्र गणेश काहे अबहूं सिधारो तौन दो पांच अर 
मृग दग पांच सात एक तेरहों इस्त ६ गजगति ! अजहूं मतिवन्ि 
सम्हारों दो एक क्वात्तिका अन्त ककार ते हीन करे कृत दो बेर 
कृतकृत्य मोको करों प्रथम अश्विनी है उपमान जाकी ऐसो घूंघु 
मुखपर कहा डार बेठी हो अतिगम्भीर बनो है प्मापितु सपः 
तो सो३ बुद्धि ते तिहारो उदर है दृष्टि ते देखत पाइ पर दखत॑ 


किक 


हो नन्ददुल्लारों यामें मनिनी नायिका पूतवत्‌ लक्षण अरु समु 


श्ट संरदास का र्टिकट सटीक | 


उपमान उर उपमेय को बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव ताते दृहान्त अलड्ार 
हं ताको लक्षण -- 
चो०-जहां बिम्ब प्रतिबिम्ब बखानो | तईं दृष्टान्त अल द्रत जानो २१ 
मानिनि अजहूँ छोड़ो मान। 
तीन बिम्बद्धिसृत उतारत रामदलयुत सान॥ 
ढेडल कम लेत नाहीं प्राण प्रीतम प्रान | 
तृतिकी की रूप रतिपति ब्रजन दजी आन ॥ 
लगी फिरत पचास तित तव पास कर वरवान ॥ 
म्रमिसत जो लियो गुण सो निदरशन सुखहान ॥ 
मरदास सुजान पाइन परों कारो कान ॥ २२॥ 
मानिनि इति। ह मानिने ! अबू मान छोड़ों तीन बिम्ब कहे 
दावे दधिसुत चन्द्र उतारत है रामदल ऋक्ष तारायत तड़का-“ 
डेडल ते तिल भर कम नाहीं लेत प्राशाप्रीतम के प्राण ततिकी 
'के। छा है रूपराति की पाति मेरे हे ब्रज में दसरी नाहीं पचास 
तित सोति लगी फिरत हें तेरे पाओ्जे श्रेष्ठ बन बनाइकै भ्रमिसुत दक्ष 
को गुण अचल तू ने लिया हे सन्मुख हानि निदरके देख अबे कान 
पाये परेंहे नायिका लक्षण पूवववत्‌ अरु. भ्मिसुत को गण मडल का 
गुण लाल कहे ऋष्ण उनको अनादर करने से हानि है जो सो 
करके तूने ।लियो हे याते निदरशन अलड्ञार लक्षण-- 
चा०-जासा आनआतन गुण ठाने। तहां।नेदरशन सकाविबखाने ॥॥ 
निदररशन पद श्लेष हैं २२॥ 
नाशवादन पन्‍न्थ जावत जांइ। 


हु 


दधि को सुतसुत तासआसन विकल हो अकुलाइ ॥ 


अधथम भाग | हल 


गन्धवाहन-सुत-सवान्धध तास. पतनी भाई 
>> फेर । रि्‌ ०२ कप  च्छ ' #*७ | 
कबे दग भरे देखबों जू से दुख बिसराइ॥ - 
हु: । ९२ ही हक. 8" 6५ 
अजाभख की हानि हमको अधिक शशिप्तुख चाह । 
वि ० पी भीम 0 हि वि ४ «२३ गे ह 
पर प्रभु व्यातरेक विराहेन कावे दिर्ख हीं पाहइ ॥ २३ ॥ 
उक्कि नायिका की सखी प्रति | निशि अरू दिन को पन्य 
देखत जात है दधिसुत कमल ताको सुत ब्रह्मा ताको आसन इंस 
हमारों हंस अकुलात है सुगन्ववाहन पवन पुत्र भीम बन्धु पारथ 
पत्नी सुभद्रा बन्धु कृष्ण कब नेत्र से देखिहों सब दुःख बिसराइके 
अजञामख पाती की हानि है हमकों शशिते शिनक्ो मुख आधिक 
है तिनकी चाहना हैं सो सर के प्रभुते व्यतिरेक जुदी है विरहद्िनी 
ताकों तिनके पद कब्र दिखाई है इह्ां नायक विरेश ताते प्रोषित- 
भअतेका नायिका शशिते अधिक धुख याते व्यतिरिक अल्ड्भार व्याति- 
रेकपद श्लेष लक्षण-- 
चौ०-प्रोषितपति परदेश बखानों । व्यतिरेकहु उपमे बंटमानों २रे 
सखी री सन परदेशो की बात । 
अद्धे बीच दे गये धाम को हरिग्रहयार चलि जात ॥ 
ह कक ४ ७ अमन किक ० आर 
ग्रह नक्षत्र अर बंद अद्ध कार की बरज शाह वात | 
रति पशञ्चप सेंग गये श्यामघन ताते मन उकतात ॥ 
कह सहकि काब मत सप्रम प्राशरहत नतठुजात २४ 
हे सखि ! परदेशों का बात सुन । बाम घर ताका अद्धपाखपत्ष 
बीच में देके वनश्याप गये हरि बाघ ताको अहार मास चले जात 
हैं ग्रह £ नक्षत्र २७ वेद ४ सब मिञ्ध ४० आधे ते बीस विष 
खात मोकों को वरजै रवि ते पश्चम ब हस्पति तिनको नाम जीव है 


न सरदाल का दाएकट सदाक | 


सो सड़ श्याप घन लैगये ताते मन उक्तात है अब सह सन्दर 
उक्कि कहो नातरु प्राण जात हे इहां नायिका पूवेवत्‌ श्यापधन 

. के सड़ गयो है हमागे जीव ताते सहोक्तअलड्आार है लक्षण-- 

चा०-दांहुन एकासड्ु बवबानां | तहाँं सहाक्त अल्कृत जानी ॥२०।। 


बीती यामिनी युगचार। 

जात वेद सु मोहि मारी वीर भषण जार ॥ 
दनुजपाति को अज्ुज प्यारी गई निपद बिसार | 
नागरिपु भख लगत नाहीं हो रही पचहार॥ 
कपटहीन-न मीन सर की मरणु बिछुरत त्यार। 


छर करत वनर्क़ि भ_्रवर चरण करत पकार ॥ २५॥ 
उक्कि प्ववत्‌ | कि यामिनी रात्री चार युग तो बीती ज्ञात बेद 
अग्नि मोहें जार मारी हे वीर भूषण कर वारे चन्दनों दनज पाति 
रावण ताको अनुन कुम्पकर्ण ताको प्रिय निद्रा निपट बिसर गई 
है नाग को रिपु व्याप्र तोकों भख पल सो नाहीं लगत है 
पटहीन मछरी नहीं हॉ जा पत्र के बिछरत परबे को तय्यार 
होजात है सर कहत हैं यामें' बिन वक्त के भ्षण गहना की उक्कि 
नाई चूत ६ भूचर दीमक ताकों चरनहार मुरगा काहे नाहीं पका-. 
रत प्रात काहे जाहीं होत या बिपे नायिका पूर्व विनोक़ अजड्भार 
है मीन जो प्रस्तैत सो बिना कपट ते शोभा पावत है। लक्षण-- 
च।०-होन पान प्रस्तुत बढ़ होई | कहते विनोक्त अलकृत सोई २६४ 


राधे केसे प्राण बचावे । जल 
पश महान विपत्ति शीश पर बीसन ताप तचावे ॥ 


४७ >> क्‍ 
धाम 





१ प्रॉस । 


-- प्रथम भाग)... २१ 


शपभारधरजापातेरिएतिय जलयुत कबह ने हैर। 


वानवासारइबरारपृल शर सदा शल सछख परे ॥ 
वाचर नांतन त॑ सारग आंत बार बार करताव॑ | 
देखत भवर कझरस चाखत आपन ते मुरमावे॥ 
पन्नगशज्ञपुत्ररिप पितुमुतहित पति कबहेूँ न हेरे। 
समाताक्त कर पूर भृज्ञ का बार बार बरू टर ॥२९॥ 
उाके नायेका पूर्व । राधे कैसे प्राण बचाव महाविपात्ति शीश 
पे परी है ताते विष के ताव सों तचत है शेष को भार भूधर पर्वत 
जा उमप्रापाति शिव रिपु जालन्धर तिय हन्दा जल्ल वन यत अर्थ 
हन्दावन कबहूं नाहीं हेरत वा निवास कमल रिप्‌ चन्द्रधर शिव- 
रिपु काम शल से लावत है वा जल्नचर मीन नीतन नयनन ते 
सारेंग जलधार छोड़त है अरू भेवर कजञ्लरस लेत देखके आप 
मुरकात है पन्नग नाग ते नग पर्वत ताके रिप इन्द्र पत्र अेन 
शत्रु कशो पितु से सतत सुग्रीव हित ऋक्ष नाम नखत ताकों पाति 
चन्द्र नाई हेरत है समासोक्षिनाम सम उक्कि करि करि भह् जो 
पतड़ सूंे है तिनक्रो पुकारत डदित होहुल्या पद में मेंवर कमल 
आप्रस्तुत देख नायक स्तुत समझो ताते समासोक्षि लक्षण 
चौं०-आपस्तुत ते धस्तुत जाने | समसोक्कि कवि ताहि बखाने २६ 
पलथ्बरण वृषभानुननंदनी जा पाताहेत रिपत्नास । 
परा रहत नया कहते कबहु कछु भार भार ऊरचरवास ॥ 


वातआदि ओ यानअन्त मिलि रिपृपति पतनीतास। 


3 रकम ॥७५७४७७००आ>4ल्‍कालपभमक 


१ जल । 


| सरदाप्त का द्िकूट सटीक | 


प्तदलपातेलाखउादतजरत जड़ महाआंगनकपास। 
ताकृत नहां ता़नजा के ते तरुवर महा ।नरास 


कफ श्यामचन मिंलत छाट है परकर ग्रीपम फास २७ 
पलट बरण उडक्कि नायिका पवें । पलट बरण राधाते धार 
ताकी जा लक्ष्पीपाति विष्णा हित शिव रिपर काम्र के त्रासते पर 
रहत है कछ कहते नाहीं ऊध्ये श्वास लेत है बात नाम पवन यान 
नाव रथ आदि अन्त ते पथ ताक़ी रिप यमुनापति कृष्ण पत्नी 
जाम्बवती पिता ऋक्ष ऋश्ष नाप नखत ताके पाने चन्द्र ताको 
देखि जरत है तरनिजा यप्नना के तट नाहीं ताकत देखत सर 
श्थामपन प़िलेते ग्रीष्प को परकर सामान्य वाके पासते ज्ञाइ इह| 
काध तपन चन्द्र तंपन तरानिजा तपन ग्रीष्प को समाज ताक़ी तपन 
फ्िल्कनहार पनश्वापम विशषण है ताते परकर ताको लक्षण-- 
चौ०-सामिप्राय विशेषण होई । परकर ता कहें कवि लोई २४ 
प्राशनाथ तुम बिन त्रजबाला है गईं सबे अनाथ | 
ब्याकुल भई मानसी तलकत क्षण क्षण माजत हाथ ॥ 
अहपतंसताहत अनुचर का सुत जारत रहते हम्ेश । 
नजप[तम्पणु उादत हांतवहां परत कांठेन कलश ॥ 
कु ऊंत जाख नयन हमार भज्जन चाहत प्रान। 


स्रदात यसंशुपर कर अऊकुर दाज जावत दान | २८॥ 

डक नायिका प्ववत्‌ | हैं प्राणनाथ | जबते तुम गये तब ते 
व्रजबाला अनाथ होइ गई व्याकुल मीनसी तलफतों हाथ मीजती 
हैं ग्रहपाति सये सुत सुकएठ हित राम अनचर हनमन्त सत 
मकरध्वज नाम काम हमेश जराबत है जलन नाम गो गो कही 


.. प्रथम भाग । क्‍ .. रहे 
नन्‍्दीपति शिव भूषण चन्द्र उदित होत क्लेश पारत है कुञ्नइुज्ञ 
देखके नयन जो हमारे हैं सो प्राण भज्ञन चाहत हैं हे सरदात्त. 
के प्रभु | परकर जो वीर है दाह ताके हे अकुर जीवन दान देहु 
इहाँ नयनको अर्थ नीति नाहीं जानत ऐसे नयन हैं याते पर- 
कर|कुर अलड्जार लक्षण 
चों ०-सामिप्राय विशेष जहां ६ | प्रकर अकर कहत तहां है २८ 


चाहन गन्धच वरी वार | 
आपनो हित चहत अनहित होत छांड़त तीर ॥ 
नृत्यमेद विचार वा बिन इन््रवाहन पास। 
मर प्रस्तुत कर प्रशंसा करत खरिडित नास ॥२६॥ 
. चाहन इति | गन्ध के चाहनहार अ्रमर बड़े वीर वेरी हैं जे 
आपन हित चाहत हैं आनको ह्वित होत तीर नाम नमीक छोड़ 
देत हैं नृत्य भेद ताल ताते जब वा जल ज्ञाइ है तब आप इन्द्र 
वाहन हाथी के कपोल पे रहत है सो वाकी करत है प्रशंसा फर्तु 
खएडन कपोल चाहत है याम भवर की निन्दा करना इकप्स्तुत हे 
ताकी निन्‍्द्रा करत याते आपर्तुत प्रशंसा अलझ्कार नायक घात 
आयो ताते खणिडता लक्षण-- 


दो ०-अनेत रहे आवेश पति; कहत खण्डिता ताह । 
प्रस्तुत आप्रस्तुत कहें। आपरतुत कविनाह ॥ २६ ॥ 
देखत तू कत मान बिडायो । ः 
प्सुतशत्रनाथहितपितुत्रिय प्रिय हिय वचन हृढायो ॥ 
नागसुतापतिपितुअरि आधो नाम सुवदन छिपायो । 
मूरयुताअरिबन्धु तात अरि भूषण वचन सवायों ॥ 


ही सरदास का दाष्टकूट सदाक । 


सभीतमजासुतसुत का जन्नु माता तत्ञफ बढ़ाया । 


मररोसपरजाइउक्ि कत करठ न श्याम लगाया॥ ३ ०॥ 
उक्ति सखी की | के तू नायक को देख काह मान बिडायो 
भूसुत केवांच शत्रु वानर नाथ सुकएठ हित राम पितु दशरथ प्रिया 
कैकेयी म्िय कलह काहेकों कियो अथवा हठ नागसुता सुलोचना- 
पति इन्द्रनीत पितु रावण रिपु रामचन्द्र आधोचन्द्रवदन काहे 
छिपायो सरसुता यमुना अरि बलराम बन्यु कृष्ण तात काम शत्रु 
शिव भूषण विष सो वचन काहे कहे सुरभी गौतम मिले गौतमजा 
अश्ननीसुत केशरीकिशोर सुत मकरध्वज माता मीन अब मछरी 
सी का तलफत है सर रोस की परजाइ उक्कि करके कएठ सों 
श्याम काहे न लगायो यामें नायिक्रा रोसकरं पछितात सखी 
समुझावत ताते कलहन्तरिता रचना से सब बात कहत ताते परजा 
उक्कि लक्षण-- 
दो ०-कलह करे पद्धितात सो। कलहन्तरिता जान | 
रचना बातन ते कहत। परजा उक्कि प्रमान ॥ २० ॥ 
बेठी आज कुञ्नन ओर। 
तकत है वृषभानुनन्दिनि वलित नन्दकिशोर ॥ 
नुसतहितशञ्रुपितु लगि उड़त चुहुँकत हेर । 
है गये सर शूल मसरज विरह अस्तुति पेर ३१ ॥ 
बठी ६ कल्ननफों ओर चितवत हृषभाननन्दिनी नन्‍्दकिशोर 
को तकत हैं भानुसुत कणे हित दुर्योधन शत्रु भीस पिता पत्रन 
लागेंते दुःख होत है सर कहें सुमन शूल से होगये हैं बिरहते 
तिनकी स्तृति मुख निनन्‍दा करती इहाँ सहेट सन ते विपल्लब्धा- 
स्तुति मुख निन्दा ते व्याजस्तुति अलझ्वार लक्षण-- 
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अर्तुति ते निनन्‍दा कढ़े। ब्याज स्तृति कविराय । ३१ ॥ 


फिर फिर उकक काकत बाल । 
वहिरिपु को उमड़ देखत करत को्ठिन ख्याल॥ 
5 भक्षविधि के खरक फरकत अध्षु चारों ओर।.. 
केश और निहार फिर फिर तकत उरज कठोर॥ - 
हों कहत ना जाहु उतका ननदुनन्दन वेग।. 
पर करआशक्षेप राखो आज कादित नेग ॥ ३२॥ 


उक्ति सखी को | वा बाल हर हर बेर तुमको मांकत है वह्विरिप 
मेघ की उपड़ देखत है बहुत॑ ख्याल करिके विधि नाम अज अजोमख 
पाती ताक़े खरकत नेत्र चारों ओर चम्रकावत हे केश नाम बार 
बार नाम दरवाज़े की ओर निहारिक्रे फेर नीचे देखते है में 
नाहीं कहत कि तुम जाहु वेंग उन आज़ के दिन ऊ नेग को भक्लिप 
कर राखो है उत्का आक्षिप पद श्लेष है यामें नायिका यह: देखतः 
याते उत्का सखी कहि रोकत ताते आश्षिप अलझ्ार लक्षण-- 

 बरबें-राह निहारे पीय की उतका सोइ। . - £ 
शक हे 


कहते रांक आत्षिपा भ्षण सो ॥ २२ || 
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दरदपूल के आदि राधिका बंठो करत शृंगार। 
दधिम्ृतसुतसुतसुत ररिमल पुख करे।वेपुं ख दुख मार ॥ 
जलचरजास तसुत सी नासा थरे अंनासाहार। 
वानरहित जा पति पतनी से बांधे बार अबार ॥ 


न 


दे सरदासं का टाष्टकूट सठाक | 


सारगसत नीकन में साहत मर्ना अनोक नकार। 
मरज प्रभावेरोध सो मासत बस परयक विचार ॥ ३३॥ 
उक्कि सखी की | दुरद हाथी ताको नाम कुह्जर पूल नाम 


जड़ ताऊ्े आदि बरणेते कुअ्न भई तामें बेठि राधा श्ज्भार कराते है 


३.२ 


दधिसत कमल ताकों स॒त ब्रह्मा ताको सतत कश्यप सुत सथे शत्र 


कि 
रु 


राहु मख चन्द्र मुख ते दुःख को भार विमुख करे हैं जलचर मीन जा 
मत्स्पोद्री सुत व्यास सुत शुक्र शुक्र ऐसी नासिक धरे हैं अनास 
धार बेसर टूटी नहीं अथवा धार नाहीं टूटे वानरहित जाम्बबन्त 
ताकी पुत्री जाम्बबती पति कृष्ण पत्नी यमुना से बार अबार ते 


बांधे बहुत विलम्ब ते सारंगसुत काजर नीकन अक्षन में दियों ई 


मांनों अनीक हरवल करे है हे सूथ के प्रभु ! विरोध सो लगत है पर्यड्डू 
पे बसि बेठ के विचारों अथवा विशेध सो लगत है इन पदन में 
ताते विरोधाभास अलझ्शार है वासकशय्या नापिका ताको लक्षण-- 
दो०--विना विरोध विरोध सो, कही विरोधाभास । 
वासकशय्या जो सजें, सब अगार सुखरास ॥ ३ २ ॥। 

हेरत हरष नन्दकुमार । 

बिन दीये विपरीत कवजा पगन लाली भार ॥ 
वच उधरत देख नीकन मान उखर भेद। 
पर सारगारएं न मीनत करत अजड्त कद ॥ 
निकंस सारँग ते सुसारेंग हरत तन की ताप। 
सुधाधरमुख पे रुखाई दह थों किहि थाप॥ 
शसतन ते सरस सागर हांत क्षण क्षण आज। 


कियो पाते आधीन सरज के विभावन व्याज ॥३४॥ 
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 अक्कि पू। या पद बिंषे विभावना अलझ्जार भेद स्वादीन- 
पतिका नायिका है सो कहत है कि नन्दकुमार आज हेरत हैं कब* 
जा विपरीत ते जावक बिन दीने पर अरुणता पार्यन में है यहां 
पहिल विभावना नीकन अज्ञन के रश्व॒ उघर तनते उर भेद न 
मानत है इहां दूसरों विभावना सारँँगारिपु पट प्रतिबन्धक 
हँ ताकतों नाहीं मानत है इहां तृतीय विभावना सारँग कपोंत 
कएठ ते सारंग कोकिल वचन निकसत तन ताप हरे है इहां. 
चोथों सुधाधर चन्द्रमुख पे रुखाई कान थापी इहां परम श्री 
लक्ष्मी काय॑ ताते सुखसागर कारण निकसत इृहाँ पष्ठ याको 
लक्षण--- 


होत छभांति विभावना। कारण बिनहीं काज 
हेतु अपूरण तेजहां। कारण प्रण होइ २ 
प्रतिबन्धक के होत ही, कारण प्रण जान हे 
जबे अकारण वस्तु ते; कारन परकट होंइ ४ 
काहू कारण ते जंबे। उपजे काये विरोध ५ 
काहू कारज ते जबे। उपजे. कारणरूप ६ 
( भाषाभूषण ) 
अरू नन्दकुमार हेरत इत्यादि पद ते स्वाधीनपतिका नाथिका-- 
पति आधीन जहां रहे, पतिका सो स्वाधीन ॥ ३४ ॥| 


तात तात पे जात अकेली । 

दुती समूह दिवसपति नन्‍्दनसक्ल न सरुच सहेली ॥ 
उरज अनूप उठे चारों दिशि शिवसतवाहन खाद । 
शम्मसेन से मारी ढोलत पग पग पगरिष्र साद ॥ 


श्द सरदास का दृष्ठटिकूट सटीक । 


तदाप ने डरत कल कालकिन्दां धारा आंचत मा | 
परश्यामसंग।वेशषोक्षकाह आई अवसरसा क ॥ ३ ५॥ 
. जाक्ि पूवे | तात नन्‍्द के ननन्‍्द पर जात हैं सपृह् रास दूती 
हप दिवस पति भान हृषभानुनानदिनी उरम पयोधर मंघ चारों 
दिशि उठे हैं शिवसतवाहन मोर खाद से शब्प्रसना परत 
पग रेप कएटकड डग डग में ६ तदापे नाहों डरत हैं कूल 
कालिन्दी पे अरूु विशेषोक्त अलझ्ञार आभिेसारिका नायिका है 
रोकने को हेत प्रतादें कारण सो काये न करे सके लक्षण-- 
दो ०--विशेषोक्त जब हेतु ते! कारण उपज नाहि। 

प्रीतम पे आमिसारिका। जात बुलावत माह ॥ ३५ ॥ 


अब रथ देखि परत न घूर। 
दूर बढ़िंगो श्यामसुन्दर ब्रज सजीवनपूर ॥ 


भामेसुत का दंख करशाी आदे ते कर हॉन |. 


पर जीवन मध्य नाहीं रहने पावत मीन ॥ 
अप्टसर इनको पठाये कंस नृप के तरास। 
तेपीपी पल मांक कोनन्‍्ही निपट जोवाने रास॥ 
कलहनीपतिपिवापूत्नी तकत बनत न आज । 
कोन जानत रहे यह बिन सम्भवन को काज ॥ 


आइ है फे कहों सजनी सकल मोहि जनाइ। 


सर समुक गमनपातका करत सुरत सुमाई ॥ ३९६ ॥ . 


' उक्कि नायिका की । हें सल्वि |! अब रथ की धूरि नाहीं- देखि 
परत सजीवनमूर ब्रज की दूर पहुँचे भूमिसुत अंकुर याकी करणी 


मच] 
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आदे ते हीन करते कर रहत मलाह को अश्व तासों मीन जल 
में नाहीं बचत अष्ठ सर वस॒देव इनके पठाये है तितपी नाम छिपी 
डिपी कहें गोपी जीव निशारा पलमें कर दई कलहनीपांते शाने 
पिता सर्थ पत्नी यधना देखत नाहीं बनत यह कौन जानत रहै 
बिन सम्भावन को काये अब कब्र आई है सूरपाते गमन समझे 
सराति करि करे यामें अपम्भव अलझ्भार प्रवत्य्तृपतिका 
नायिका लक्षण-- 
दों०--कहे असम्भव हेतु जहँ। विन सम्भावन काज | 

गमन सनत पतिको वहे। होत प्रवत्यतत्‌ साज ॥ ३६९ ॥ 
वन ते आज नन्दाकेशोर। 
अली गगावत करत परलाो का महाधनधार ॥ 
टगन ते कछु करत बाते माह तें दन अन्त | 
जंग मन ते सर सनावत सरस सुष्मावन्त ॥ 
दखहु लसत ॥हय सबके निराख अड्त रूप । 


सर अन संग तजत तावत अयापातेकाक्षतर। ३७॥ 


उक्ति पं | वन ते ननन्‍्दाकिशोर आवत माँह ते दिन अन्त 
शा्‌ति जड़म चरणनते शब्द सुनावत या पद में आगतपतिका 
नायिका लक्षण। असक्ञति अलझ्ञार आगतपतिका नाथिका लक्षश-- 


द[्‌०--कारण आन सआान ह। कारज होते असक़ | 

पति आवत के होत है; आगतपतिका रहे ॥ २७ ॥ 
जब ते हों हरिरूप निहारो। 
तब ते कहा कहों री सननी लागत जग आऔधयारों ॥ 


शी, | 


३०... सरदास का हाछ 


हज 


तमहरिसत गण दे अन्त कृविका मा तवन्त विचारों । 
मेरे जान अनीतनयन को कानों विधि सशवारा॥ 
खचर खिलोना खीर आद मेल मुखसम वदन सम्हारो। 
लाग गया याही ते इनको रथ खातेय दुजवारों ॥ 
पृषणुसुत सहाइ शिवआनन का लख नयन वचारा | 
परदास अनुराग प्रथम तावषमाविचारावचारों॥ ३८॥ 


जब ते हम हरिरूप देखो तब ते जगत्‌ अपेरों लगत है तम- 
हरस॒त काजर अरू गुणको नाम दाम है आदि अन्तते काप भयों 
सो कवि जो काम ऐसी रूप कहत ताते इनको ब्रह्मा ने अनीति 
भी अनयन करे ख आकाश खिलोना चड़ खीर दूध आदि वरणो 
ते चन्द्र जो इनके मुख समान भयो ताते याक्री रथ खा कहे 
शून्य द्विन कहें एक सब विपरीत ते लिखी ये अड्ढ की वामगति 
है तो दशरथ होत हे ताकी त्रिया केकेपी ताकों लगो कलह चन्द्र 
कलड्डलित है गयों पृषणसुत सुग्रीव सहाय ऋशक्ष शिव आनन पद्च 
पांचवों नक्षत्र मुगशिरा सो मृगनेत्र देख क्या विचारों सूरदास 
प्रथम अनुरागते ज्िषय विचार इनको जानो अथवा प्रथम 
अनुराग भयो ताते या पद बिषे पवालराग अरु कृष्ण न श्थाप्र हैं 
तिनकों उज्ज्वल कार में बरणों याते विषम अलझ्भार कविकों अभि- 
प्राय लक्षण-- 


दो०-- कारण काज विरोध रँंग। विषम कहावे सोइ । 
प्रथम भयों अनुराग ते। है पूरबई सोइ॥ 


. परन्तु या पद में अद्भुत को हेतु किया ताते हेतृत्पेज्ञा है ३८ | 


ही मत ज >अच्य कक 
कि हर जा री जी ४४: थृ 
2, | है न 29 भ श्र है ट्र | ]। 
हे मु नं हर . 
की हि पे 
दा टच 
बा 


आज | 


एछुक ठाठो >हैर आई हे बाढ़ी साज 
लि सेव हा की ओर चितवत लेत है मन माल 


४६. 


चमकनाने चलन चहुँदिश कहते अमृत बोल 
टकुपू लटकन देख सजनी करत सुख विपरीत 
सूर श्याम मुजान सम वश भई है रसरीत ॥ ३६ | 
उाक्े नायिका का सखाताते | के है साखे | आज ननन्‍्दननन्‍्द 
खरक में ठाढइ। हर भाइ ६ दाज्ञ पत्चूट ते लता का आर नव तें व्‌ 
का आर चततत हू मंच माल संत है चप्रकनान ते नवत्ता चल्त 
चार हूँ ओर टकुघु पल्लटठे ते मुझुट होह है इनको विपरीत करे सुर 
हैं सरश्वस सजान मर बरावर कद करत रसरातद अन्तराग 
अलक्लारसम यथा याग का सह्ढ )। २६ ॥ 
वंशीवट के निकट आजु हों नेक श्याम घुख हेरो 
नटनागर यदठ पे तबहीं ते लथ्क रह्मां मन मेरो | 
शिवरिष्ततिय घटपनु्जागिररस आदि वरणजा केरो 
सतवाहनशिर धरे आप सचानेज कर समानेखेरों 
नीरदेव वो कोप सहित कर पर्व रीत बसेरो 
ते तृतिय तलफ शफरी मो वार हीन तन घरो 


२2 


मृरज चिते नीच जल ऊचो लयो विचित्र बसेरो॥ ४० 


उक्कानराग पव | वंशीवट के नि 
को ग्रत हेरों नटनागर के पट प॑ तब ते 





के |) 
ट आज्ञ मत्त नंके रयां 
पी 8 के. हु 
हे । 


रो मन लटको है शिरवरि 


डर सूरदास का दृष्टिकूट सटीक | 


तिय तुलसी घटहीन मनुज नर गिरा रस इनको आदि वर्ण लेतः 
तुहिनगिरि जा पावती सुत स्वामिकरार्तिक वाहन मोर के पक्त 
श्र पर धरे हैं नीरनाम बारि देव सुर कोप रीस आदि वणो ते 
बांसरी सो बजावत हैं भूत महल ते तीसरो जीव सो तलफत 
मछरी की रीतिते ऐसे के नीचे जल में परद्वाहीं देख तन ऊँचे चाढ़ि 
गयो जहाँ विचित्रता देखि याभे पूवे अनुराग में विचित्र अल- 
झ्ार ६ नीचे चितबत ऊँच धाइ तो लक्षण-- 
. दो०--इच्छा फल विपरीत की। कीजे यतन विचित्र | 

अरू मीन उपमान को तरह ते जीव तरम्रात ताते हृह्ान्त हैं 


&४७ ७ 


परन्तु कात्रे को आमभप्राय विधचेन्र में है ॥ ४० ॥ 
मोहन मो मन बसगो माई । 


की जाने कुलकान कहां है मात तात गृह भाई॥ 
ज्यों सारंग सारंग के कारण सारँग सहत न डोले | 
रम्भापतिसुतशञ्ञपिता ज्यों नय अहि अन्त न तोले ॥ 
तनु पय नीत आदिसुतसुत की जननी प्रीतममाहीं | 
रहत तजतपरवश प्रहार त्यों आश तजन तन नाहीं ॥ 
नप भूषण कापिपितु गज पहिलो आश खबर की छोडे। 
तिथि नक्षत्र के हेतु सदाई महाबिपत तन वोडे ॥ 
त्यों मम ग्राण न बान सबन की आन ऐंच सी राखी । 
सूरजदास आधक का कहियेकरोशत्रशिव्ताखी॥ २ १॥ 

डक 'र्वे | माहन मर सन बसो कुलकान मातादि को जाने 
कहाँ है जसे सारैंग मृग राग के हेत बाण से हत डोलत नाहीं 


 अंथम भाग ।... ३३ 


रम्भापति सत शत्रु करण पिता सय्य नाम पत्तड़ ते पर्तीगा नय नदी 
अहि सांप अत ते दीप में जरत हैँ तन अकु पय जल नीत के 
आदि वर्ण ते अजजनीसत हनमान ताझे सत मकरतध्वज माता 
मरी प्रीतवम जल में रहत है परवश ते तजत है तो भी प्राण नाहीं 
राखत नृपभ्रषण चामर कापे विता जिर्मात गज करो आदि ते 
चात्रिक खचर घन की आश छोड़े हे तिथि पन्द्रई नश्नत्र स्वाती 
चाहत पपीहा तैस ही मेरे प्राण सबकी वान लई है अधिक का करों 
शिवशन्रु काम साखी है इहां जो सबकों मोइन आपमें राखन- 
हार सो मेरे मन में बस गयो याते कवि को अ्भिप्राय अधिक को ६ 
दोौ०--अधिक दीबे आधार ते; जब आधेय गनाहइ | ४ह॥. 
कझ् मग में आज मोहन मिलो मो कहेँ बीर। 
चली आवत ती अकेली भरे यमना -नीर॥ 
गहे सारंग कंरन सारंग सर समारत बीरें। 
नयन सारेग सेन मो तन करी जान अधीर ॥ 
आठ राव ते देख तब ते परत नाहे गभार। 


अटप पर सजान कासा कहां मन का पीर ॥-७२॥ 
- कुज्न मग में आज मोहन मोको- मिले में यघुना जल लिये. 
आवति रही सारेंग कमल करन ते सारंग के सर सम्द्ारत रहें 
अथ मरज्ञी केडिंत्न ते अरू सारेंग जे मृग दग हैँ तिन-ते मेरी 
ओर सन करी तब ते आठव़ों ग्रह राहु नाहीं देखि परत जहां 
अलि पताका से कहें यामें ऐनों जो मार सो अछाय है गयो तो 
आधार आधेष दोऊझ अर्प ते अल्पालड्वार है लक्षण-- का 
दो 8०--अप अब्य आधेयष ते, सक्षम होहई अधार ॥ ४२ ॥ 


३४ सूरदास का दृष्ठिकूट सटीक । 


आज़ अली लखि अचरज एक | क्‍ 

सतसतलखित तिपीपी तिपीपी सुतसुत बांधे टैंक ॥ 
पगरिए अड् अड़ दोहन के करत चारकन नीक। 
राोगम्रल भो शिव प्रिय देखत पेखत नाहि नजीक ॥ 
दोउ लगत दोहुन ते सुन्दर भरे अन्योन्या आज | 


साखकयसर दाखदाहुन की कर न सकतह लाज॥ ४ ३॥ 


उक्ति सर्सी की | कि हे सखि [आज्ञ यह अचर न देखे सत 


.. कहे नन्द के नन्दन तियीपी कई छपी छपी ते गोपी परस्पर टेकवां 


देखि रहे हैं पगरिपु कणए्टक दोहुन के अड्डन में उठे हें राग मूल सर 
शित्र प्रिय भेग दोहुन को भयों है नजीक नाहीं देखत हे अरु जे 
दो३ दोहुन ते सुर लागत हैं भले अन्योन्या परस्पर साक्तिक 
देख दोहुन को लाज नाहीं करें सकत या पद बिये सास्विकभाव 
एटकादि सरभड् ते अरु परस्पर ते अन्योन्यालझ्ञार लक्षण-- 
दो०--लखि विभात्र जो अड्र में होत ससाचलिक जान। 
उपकारी जहें परसपर। तहां अन्योन्या मान। ४३॥ 
सजनी जां तन वृथा गवाया। है 
नन्दनंदन तब्रजराज कुवर से नाहक नेह लगायो ॥ 
दाधसतथधरारए सह शलांप्ख सख सब अकह़् नशा ये | 
शिवसतवाहनार एभेससुत ते सब तन ताप तचाय ॥ 
घर झागन दारा घादरा सरजातट वह प्रात देखी । 


५ छा. के. हार 


सूरज प्रश्न त कया वाहयत हानरवंदावशखाी ॥ ४ ४॥| 





प्रथम भाग । क्‍ . ३४ 


_उक्कि नायिका की सखी प्रति | कि हे सखि ! यह जो ततु 
सो हथा गयो नन्दनन्दन व्रजरान कुँवर से नेह किये द्धिसुत- 
धर शिव रिपु काम के बाण सहे सब सुख खाद के शिवसुत 
गणेश वाहन प्रस॒ रिप्र बिलारि मख दधि सुत चन्द्र ते ताप सा 
तची घर आँगन दिशन विदिशन सरजा यम्न॒नातट वहीं. प्रराति 
देखी अब सर के प्रभु ते निर्वेद विशेष करों चाहियत हैँ याम 
निर्वेद सश्वारी को संकर है सब ते मन हटो ताते निर्वेद एक वस्तु 
अनेक ठौर बर्णी ताते विशेष अलझ्ञार लक्ष ण-- 
दो ०--खेद सुक्ख ते कहत हैं, सश्चारी निर्2वेद । 

एक अनेकन थान ते। है विशेष को भेंद ॥ ४४ ॥ 


#“ध2 


घिकधिकमोहिंतोहिंसुन सजनी धिक ज्यहि हेतु बुलाई। 


९ 


धिक सारंग सारंग में सजनी सारगश्नह्ञ समाई ॥ 
सारंगमाल लगत सारगसा सारागेन जा फूला। 


सारंगिन दे दोष सूर वय घातिन समझन भ्ृूली॥ ४५॥ 

धघिक्‌ घिक इति । उक्तकि नाथिका की सखी सों कि मोकी घिक्‌ 
तोकों अरू जाके हेत बलाई ताकों सारेश चन्द्र सारेंग राति 
सारंग जो कारों जाके अह् में सपाइ सारेंग दीपमाला सारंग 
आगि सी लगावत अथवा सारेंग श्रमर माल सारोगेन कमलिनी 
जो फूली है सारोगेन जो अली है ताक दोष देके वषक्रम को 
घातिन समुभके मूली यामें ग्लानि सश्वारी सुखदायक दुश्ख- 
दायक ते व्याघात अलडझ्जार ।। ४५ ॥ 


रावेदाधरारए प्रथम विकासा । 
ताने निज पतनी मर मन कार सारक्ञ प्रकारसा॥ 


: पे सूरदास का दृष्ठिकूट सटीक । 


घर 


अं कई 


पंतनी ले सारंगधर सजनी सारेंगधर मल खंचो। 

अह नक्षत्र अर वंद सबने मिल तन अरएणु करके बचा ॥ 
कर का छः जज ही 2० को का 
सो तनु हानि होन चाहत हे विना प्राशपति पाये। 
[/० न ड जज शा ढाल कि 
कारशहड्ू कारण का माता ताह १राउ छ भाय॑ ॥७६॥ 
: “उक्तकि नायिका की सखी प्रति । के हे सखि ! रब ते दूसरो ग्रह 
चन्द्र धर शिव रिप्र काम प्रथम हमारे तन में आयो ताने निज: 
पत्नी रति प्रीति करके हृदप्कमल प्रफुल्नित कियो रति जो. है 
_ताने सारँगधर क्रृष्ण .सारैंग हाथ पकरके मन खेंचो अथवा उर 
कमल में खेचो .ग्रह नक्षत्र वेद चार मिल चालीस को मन सो 
मन ने हमारों तनु प्रण रोप के बेंचों ता तनु की हानि भयों चाहत 
है प्रांणनाथ बिन ताकी शह्ढा करिके अरु ये जो कारण ताकी 
माला ताको पहिराव्रहु इहां श्राणहानि के डर ते शह्टा सब्चारी 
कारण ते काये होते भयों ताते कारणमाला अलझ्लार हे 
लक्षण-- द पा 


द[०--बरतु भाषती हान तें। दर सा शझ्टा सान | 
कारए कान परम्परा, कारणमाला जान | ४५९ || 
९ 


वयरात्रनछुत का सु वात सान जबहां जानि पठाई। 
तबहा ता सगे चन्द॒भाग मां सब सूख देख नवाहइ ॥ 
चन्दभागसग गया सु ग्राखरारपु सब सुख बिपसराइ। 
एक अबजकर रह असूथा सूर सुतन कह चाह ॥ ४७ ॥ 

उक्ति नायेका क। सखी प१रति | वयरोचनसंत स्वभाव सखी 
जब तोह पठाई तब चन्द भाग मन गयो जब मन गयो तब 


शी 


.. प्रथम भाग । .. रे ७: 


सभाखर सवरणा 7र?२० सशग गया - एक अबल्ल तलहुं रह याप 
असयासश्रारा एकावल्ञा भूपगा लश्लशाज- 


दो०--अनसाहबी पर भले को) तहाँ असूधा होई 
0 25. मे 


. ग्रहतपग्रुक्त की राते ते, एका्याल्ि कात्र लाइ | 


&7.. 


. नायिका पर संभोग दःखिता को लक्षण पू्बवत्‌ ॥ ४७ ॥ 


जम 


राधे आज मदन मदमाता | साहत सुन्दर सक्ञ 
श्याम के खरचत काट काम कल थाता ॥ अन्तारक्षः 
श्रीवन्च लेत हार त्या हां आप आपना थातां। 
सपम पवन लत हारहारकर अप प्रवचन लत [नज 
दातां-॥ यह कांठुक विलाीक सुत्त सजनता माला 
दापक का चितवातां। सरदास बाल जात हुहुन 
की जिख लिख हृदय कथा चत पता! ॥ ४८ ॥| क्‍ 

डाक सखी को सखी से | हे सखि | आज राबा मदनमद में 
माती हे सन्दर श्याम के सड़ जो कोक में कामकलाने को थातो. 
जोरी रही सो खरचत हैं अन्तरिक्ष अधर श्रीवन्धु सुधा हारे लेत 
हैं तसहू आप लेत है ग्रीपम पवन को नाम लगगः है जसे हरि लप- 
टत तेस ही आप लप्टत हे सजनी ! यह कोतुक देखि का दीउँ- 
माला चाहत है सर बलि जात दुहुन को प्रेमगती हृदय में 
लिख लेत या पद में मंद सश्वारी मालादोपक अलक्भार हैं 
लक्षण | 


दो०--मोह जु अति आनन्द ते; मद काहियत है सोह । 
दीपक एकावलि पिलत। माल्ादीपक होइ॥ ४८ ।। 


रेट सूरदास का दृष्टिकूट सशेक | 


दोखे आज वृषमानुदुलारी | दिनपतिसत श्राता 
पितु पितुजापतिसुतसत प्रिय पितु हितकारी ॥ शत्रु 
प्रिया करि महाथकित हो रहीं समारन अक्ञ बिचारी। _ 
नीकन आंधिक आधेक दीपत शांति ताते अन्तरिक्ष 
छावे भारा ॥ मंध न मध्य पप्रया पादजातकनख 
डारत तान लाक बे वारों | भ्रषशु सार सर श्रम- 
शीकर शोभा उमड़त अमल उज्यारी ॥ ४६ ॥ 
राधे इति उक्ति सखी की सखी प्रात | कि आज हृषभाव- 
दुलारी को देख दिनपाति सूर सुत कर्ण श्राता युधिष्ठिर पिता धममे- 
राज पिता सूये पुत्री यपुना पाति कृष्ण झतसुत अनिषठद्ध पत्नी 
ऊषा [पेता बाणासुर हित महादेव शत्रु काम पत्नी राति सो रते 
करि महाथकित भई है अद्ग नाहीं सम्हार सकत नीकन अश्षन में 
आदी घुति हे ताते अन्तारिक्ष अबरन में मेघन कहे पयोधरन में 
पाटनखजाति के घाउ नखक्षत पे तीन लोक की छवि वारत हों 
भूषण सार श्रम के शीकर ते शोभा उमड़त है या पद में जो श्रम 
भया ताते श्रम सश्चारी अरु दगन ते एक एक की छवि अधिक 
. है जात सार अलझ्ञार लक्षण-- क्‍ 
_ दो०--बहुत उताइल काज ते; श्रम सुशिथिलता होत । 
... एक एक ते हैं अधिक) भृषणसार डदोत ॥ ४६॥ 
राधा बार बार जहा ते । (पर 
जलचरजलसुत कीर बिम्पफल है रसाल के सात॥ 
गमुख देख नासिका अधरन ठोढी ठीक लखात। 


कं गे ! 
सारंगसुत बिन छवि विन नथुनी रस बिन बिन्दु बिना 
आधिकात ॥ सूरज आलप यथासंख्यकर बक सखी 
कशलात॥ ५० ॥ 

राधा इति | डक सखी को सखी सो । कि राधा बार बार 
जम॒हात हे जलचर मीन जलसत चन्द्र कीर स॒ुतव्रा विम्पफल 
कुद्झू रसाल आम ये यथासंख्यकर लगावत सब दृग जलचर 
प्ख शाशि कोर नासिका बिम्ब अधर रसाल ठांढी सारंगसुत 


काजर दगन छवि मुख नथुनी नासिका रस अधर बिन्दु ठोंढ़ी 
यामें आलससश्वारी यथासंखप अलझ्र हूं लक्षण-- 


दो ०--उठ न सक्त ऐंड्रात तन। जहां सुआलस होई । 
वस्तु अलुक्रम सड्ढ ते; यथासंख्य कवि लो३ | ५० ॥ 
नन्दनेंदन बिन ब्रज में उधो सब विपरीत भईट । 
खगपांते व्यास वचन सम कीकिल बोलत जहरमइई ॥ 
तशच्चु गेह में काहू दिपत दवार दई। 
पन्‍्थशत्रपतिमुतसुधारसरकरि तलु शूल सई ॥ 
शिवस॒तवाहनशत्रुभोगसुतरिपुमखच बान लड। 
वाजापातवाहन को शोभा बालत जहरमई ॥ 
अब की बेर मिलावहु त्रज्पति जीवन परजई। 
सपूर बहार परजाह दान हर ऊँबजा कूर ह्‌३ ॥ ५१ ॥ 
. नन्दनदन इाते | उ्कि गोपी की ऊर्षां प्राते । कि है ऊर्षों | 
ब्रम में सब विपरात भहई हैं ति व्यास काक समान कोकिल 
बोलत है भूछुत केवांच शत्रु वानर गेह हक्षन में काह दवारदई है 


९७ सरदास का दृफ्िकंट सटीक । 


पेन्थ शत्रु यघुनापाति कृष्ण सुत काम शूल सई करत है शिवसत्त 
गंणेश वाहन मूल शत्रु बिलारी भख दृधि नाम समृद्र सुत चन्द्रपा 
रेपु राहु भख से को बान छाई है वा जलंजा लक्ष्मी पाति 
विष्णु वाहन गरुड़ सेना पक्षी जहर से बोलत हैं ताते श्रव की 
बेर मिलावहु व्रजपति जीवनमूर सर कददत यायमें पर्य/थ अल॒- 
इूगर दोनतासश्वारी है ताको लक्षण-- क्‍ 


दो०-- हे पर्योय अनेक के/ क्रम से आयो एक। 
दीन वचन ते दीनता, जानत सुकति विवेक ॥ ४१ ॥ 


ब्रज में करों कोन उपाइ॥|  -5# 
भई जो विपरीत ताके समझ शूल मुभाइ॥ 
चारपदपति केशभूषण ते निकासी शह्ू। 
तिंपीपी उर डार दीनी प्राण वारी रहु॥ 
रटन सारंग ते निकासी नाग समर मिलांइ। 
डर दीनी सुप्रत्त तिनके कहा थों चिंतचाह॥ 
यहे चिन्ता दहे छाती - कामघाती बीर-। 


हि 


करत है परसंख काहे समझ ताकंत तीरं॥ ५२ ॥ 


42. [00 


डक नायिका को सखी से | कि. है सखि ! ब्रज॑ में को उपाय 
के।जिये जो विपरीत भई हं ताके शल समझ चौपद पश ताके 
पतिं शित्र भूषण शशि को नाम शशांक है ताते शक निकासति 
छपीगोपिन को प्राण की दे है सारँग परपीह। जो थी पी रटंत रहे 
ता नाग नाम आह समर रण दा म्ेलाइ अंहिरण: भई तिन 
इल में डाश हैं का १ पे पृकरती यह. चिन्ता ते छाती जरंत हे 


प्रथम भाग |. ४१ 
तापर काम जो घातो है सा करत हे पर शेक शत्र की शंकावाने 
समाभिक यामें चिन्तासचारी परसेख्या अलंकार लक्षा-- 
दोौ०-चिंन्ता जो 'प्रेय वस्तु की, करे चाह मन माहिं।.. 

परसंख्या इक थल बरन दूजे ठहरत जाहिं।॥ ५२ ॥ 
ते आाश गा इहिबेर । जा 
लगन सुतसुत हाइ सजना समझ आप सबरे | 
पारइसुतापतु तात हाॉके लेश्गांगे ल्‍प्रान। 
क छुजावनपगार लेक हर गां तनसान॥ 
माह यह सन्दह सजनी परो विकल्प आन। 
सूर समझ उपाय करे कछ देहु जीवनदान ॥५३॥ 
ससुत अकुर हू साख | अकुर आई गया हैं यह बला में सत 
जा ननन्‍्द्‌ ६ तिनक सुत का लाबे के इंतु सो हें समनी |! तू सबेर 
समुझ पाएडुसुत कर्ण पिता सूथपूृत्र यम होके प्राण लेहिंगो के 
जीवनप्रि नन्दनन्दन को ले जाइगो प्ोक़ों यह सनन्‍्देंह को 
विकप है सो समझ के उपायकर जीवदान दे यागें चित्त विक 
लता ते मोहसचारी यह के वहां ते विकरप अलंकार है-- 
द्री०--चित्तविकलता ते कहते म्रोहमहा कविराज:| 
सा विक्रस्प ज«के जहें। है याह वाध का साजं।॥३ ३॥ 
टइंगजापतपतनापतछुत कू दंत हू मरकाना। 
उठ उाठ परत वराष प॑ सुन्दर मान्दर भई अयानी ॥ 
सारंग वचन सुनत जीवन की कछ आश उरझनी | 
भूतनयारिप्रापेतुसेना की साभन मत गत॑ ठानी ॥ 


४२ सूरदांस का दृष्टिकूट सटीक । 


कासों कहों समुधय म्ृषण सुमिशण करत बखानी। 
सूरदास प्रश्न बिन ब्रज हृहे कहिये कहा सयानी ॥५४॥ 

उक्ति सखी की सखी से | कि दग नाम जोइन लोइन नाम 
पक्षी मैना ताक़ी -जा पार्वती पति शंकर पत्नी गंगा पति समद्र 
स॒द शशा देख के नायक का छाध आइए तात प्रक्रार गई तात 
उठे उठि घरणी पे परत हे मन्दिर में अयानी हो रही है सारेंग 
पपीहा के वचन खन उठत है जब बाॉलत कि पी आयो तब जीवन 
आश होत है भृतनया जानकी रिपु जयन्त पितु इन्द्र सेना मेष 
संगिन बिजुरी की गति हो रही है अर्थ चमकत है सो में कासे कहों 
जहां रुमुच्चय अलेकार सुमिरण संचारी कर रही है लक्षण-- 
दो ०--एक संग में भाव बहु। कहे समुश्चयय सोह । 

सुधि ते समिरण जानिये; सुकावे सराहत जोर ॥| ४४॥ 

बलि न बाला ए ब्रजचन्द्‌ | 
. कीनहहे सन्‍्तोष सव मिल जान आप अनन्द॥ 
. फंह सारा सुतवदान सुन रहीं नोंचे हेर । 
. निरख सारेंगवदनसारँंग सुप्रुख सुन्दर फ्रेर ॥ 

गहत सारंग रिपुसुसारैग दियो सारँग सीस। 
. कियो' भूषणपुञ्रसारंग संग सारँगदीस ॥ 
- उदय सारंग जान सारग गयो अपने गेह। 

| > कप 


. श्रपामउुजान सग हे चली।विगत कलेश ॥५५॥ 


.. - उक्कि नायिका को नायक प्रति | कि हे व्रजचन्द्र ! हमसे मत 
बोलो आपकी आनन्द देखि हम सबने संतोष कियो है यह सन 


प्रथम भाग | है 


नायक कही कि सारेंग समुद्र सृत चन्द्रददाने सो सुन नीचे हेरन 
लगी सारँग कमल चरण पे सारँंग क्ृष्णको देख मुख फेर लियो. 
सारेंग रिपु पट जब पकरों तब आप सॉरग कमल कर सारँग शम्भु 
कुचन पर धर राखो सी सारंग दाप ताको पुत्र काजर अरु सारेँग 
दीपक कीनो अथोत्‌ कारक दीपक अलंकार कीन्दे अरू उदित 
सारग सूथ को विचार सारेंग चन्द्र आपने घर गयो जानके श्याम 
के संग चली क्लेंश नाहीं पायों यामें ध्ृत संचारी जनायो । 
दो ०--कारक दीपक में कहत, क्रम ते बहुते भाउ । 
धृतसन्तीष विचार मत) वरणत हैं कविराउ ॥ ५५ ॥ 

मानिनि तजों नाहीं मान । 
करत कोटि उपाय थाकों सुधर सुन्दस्श्याम ॥ 
इन्रादेशि के आदि राखे आदिदपेशबाण। 
हिल कप दैख 
दा हकार उचार थाका रहा कादृत आश॥ 
दा पी, 0. ५ >> 55 है" हट । 
हमापृतु सुन शब्द्सना लगा आप लजाइए। 
याग अयभ्ृषएशु समारत सूर आात सु ५६ ॥ ५६ ॥ 

उक्कि कवि की । कि मानिनी ने मान नाहीं तजो नायक बहुत 
उपाय करि थाको इन्द्र पाकशासन दिशि इशान आदि वर्ण ते पाइ 
दपण शीशा बाण नाम शर आदि ते शीश भयो शीश पाद पे 
धस्षों दो हकार ते हाहा उचार थाक गयी प्राण निकासवे प॑ भयों 
तब तक हेम सबण ताकों नाम अजुन पिता इन्द्र सेना मेघ को 
शब्दसुन लजाइ रही योगिन को प्रिय सशाति अलंकार सूर समारत 
सुख पायो इहां लज्जासंचारी समाधी अल्लंकार हे ताक्ो लक्षण-- 
दों०--सों समाधि कारज सुगम) हेतु ओर मिलि होइ। 

6. हि थे ७ हि 
झति सकुचब ते कहत हैं। लाज सब कवि लोइ ॥ ५६॥ 


2७७ +4 ६2%५ सटाक | 


सजनी निरख अचरज एक | 

जलहरिहितरिपुसेन पराजित हैगे त्रज तज टेक ॥ 
ता उर राख साज सजि आई सभय पाइ बिन नाथ। 
व्याझुल के वृषभानुनन्दनी आप भई झच साथ॥ 


हरप हरप करष न चित वाहत तिहि ते का प्रतिनीक। 


(रज परृहि छुनावन हारो है को कह्चित ठीक ॥५७॥ 


उक्त सखा का सखी सो | कि हे साखि ! एक अचरज देख 
ले नाम वा हरि वानर ताको हित पर्रत शत्रु इन्द्र ताक़ीं जो 
सना है सो कृष्ण ते हारके गई सो फिर सप्रकके बिन नन्दनन्दन 
है है टपभालुहुमारि को व्याकुल कौनो आप खुशी भई है अब 
हैपे के चित ख़चे चाहत याते नीक न हहे यह कृष्ण को कोऊ 
_उनोते या पद में उद्देगसंचारी प्रतिनीक अलंकार है लक्षण -- 


<(“-चत भ भ्रम जहे कहत हैं, सो उद्देंग कहाइ | 
.. फपिपश्त प्रातंपन्च पे; प्त्तिनीक को भाई ॥५७॥ 


तम वाम (जन सजनी कीनी । तिनको ऊधो 
कहा बात बड़ हम ।हेत योग युगति चितचीनी॥ 
3 पनपतिवाहनभख हम संग खात न तनक लान 
गति भीनों । इक्ष भाग घर फिरे सबने के कवन 


आप तब सभ्क न भीनी ॥ भमणित अवभपण उनहीं 


हित कीन भरत चित चाह नवीनी | घर कहों जो “ 


3ह रुप हम जीवन जो न मीन गति हीनी ॥ ५८ ॥ 


है 


पंथम भाग |... दे 


उाक़ गोपिन की ऊधो प्राति ! कि जिन वाम टेढी अथे कूबरी 
जिन सजनी कंरी है तिन जो हपकी योग की सीख दई तो का 
बड़बात कढ़ी अथ उनकी बद्धि चंचल है पष्पनायक्र समननायक् 
गणेश वाहन मूषक तिनकों भख कपरा दुही हम संग पदिरित खात 
तनक लाज न करी हृक्षमाग कन्धप हमकों चढायो भशित काव्याये 


ही कस. # ७ कक 


पति अलंकार उनहों हित भरत भे क़ियों ह जो हम जीव 
जल मीन की गाते ना करी अथे वियोग दत न मरी यामे कृष्ण 
पक्ष ते चपलतासचारी काव्याथे पति अलंकार लक्षण-- 

१ हे ७७ (९ | कीच 


द[०--जह काना ताह वह कहा। काव्य अर्थ पाते हाई | 
बहुत उताभल काज ते; कहते चपल्चता साई ॥ ४८ ॥।| 


देख री इृषभानु जाकों दशा आज अनूप | 
बनत नाहीं कहत देखत सरस विरहसरूप ॥ 
नीकनन ते दिवस डारत परत घन पे हेर। 
वेद घरत न शून्य गुण के नखत बरन फेर ॥ 
शक्रतहनसी सुद्ानी पिना जीवन देख। 
चन्द्रभाग पठाइ दीन्द्यो प्राशपति संगलेब॥ 
पंच्ग्रह राखन विचाखों वेह सारंग एक। 
भणित चिह्न विचार अभरण राखयूरजटेक॥ २ ६। 


 उक्कि सखी को सखी से । कि हैं सखि ! हृषभानुजा को दशा 
देखि जो विरह में स्वरूप कीनों ६ सो देखत बनत कहो नाहीं 
जाव नीकनन नयननते दिवस नाम वार ढारत है सो घन कहे 
परयोधरनपे परत है वेद श्रुति अवणनर्मे शून्य आकाश गुण शब्द 
नाहीं सुनत नखत हस्त हाथ नाहीं फेरत शुक्र वाहन दादुर सी 


४६ सरदास का दृष्ठिकूट सटाक । 


सुखाई है बिना जीव जल अरू जीवन पाति बिना चन्द्र भाग मन 
पठाइ दयी पीय के संग पंचग्रह जीव राखनहारों पपीहा है काईे 
कि पी आउ कहते है भणित काव्य चिह॒लिंग काव्यलिंग आभरण 


2 आन 


अलंकार कि यागें ओजड़ता संचारी कवि यामें करत लक्षण--- 


दो०--काव्यलिंग सामथ्यता, जह दृढ़ करत प्रवीन। 
सब कामन ते शुन्ध हो सो जड़ता मति पीन ॥ ५६ ॥ 


आवत सुनो नन्दकिशोर । 
आजु मेरी गली होके करत वंशी शोर॥ 
लगे हुलन मेघमंगल भरे बिथ कस जोर। 
कृटन चाहत राख रोके कामकलबल छोर ॥ 
अन्त ते करहीन फरकत फाशिंग बाहीं ओर। 
नीति बिन बलबाण सीखत नीक जानन जोर॥ 
काज आपन समुझ के किन करे आप अथोर । 
वाच्यअन्तरआदि जपकरसूर भूषण तोर॥ ६०॥ 

उक्ति नायिका की । आज नन्दक्िशोर आवत में आपन गली 
सुनो है वंशी को शोर करत तब ते मेध पर्योधर हुलसन लगे हैं 
बिथक पवन नाम बात बात करबे चाहत है सा काम रोक राखत 
है फणिग नाम भुजग अन्त हीन ते भ्रज बांहीं फरकत है नी 
बिन नयन बल बाण भुज बाण सीखत है अपनों भलों समर 
का न करो सब अथोर बहुत वाच्य अन्तर अथीन्तर जप आदि . 
न्यास अथॉन्तर न्यास भूषण अलंकार यागमें हे हषे संचारी 
लक्षण--- क्‍ 
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रे विशेष सामान्य में, हे अथोन्तरन्यास्र । 
ते में आनंद की उम्गे। कहते हरष परकास ।॥| ६० ॥ 


पा 6. 


शिवभखग्रहसारँग सी जोति । कहत सदा याही 
विधि प्रतिदिन पियमन सरुच न होति॥ दरघिसुत में 
द्धितिया दिपत सी मदुपुख ते घुसक्यात । सुन्दर 
आखर नगपेनग पतिघन कहि लज तन गात ॥ 
सुन मुन श्रोद उक्ति अस उन की मन की कही न 
जात। मृरश्याप्रको को सपुकावत तो बिन ललिता 
बात॥ ६१ ॥ 

उक्कि नाथिका की | शिव भख कनक सारँग दीप सी तेरे 


तनु की ज्योति ६ या विधि पिय कहत सकुचति नाहीं है दषरिसुत 

चन्द्र भ दर्धितिया गंगाजल की सी दीपति मेरी मुसक्थान 

बताव॒ति है सुन्दर आखर सुवणणंगिरि पे नगपति मह।देव से कुच 

कहत है ऐसी प्रोढ़ उक्त उनकी सुने के मों पर अपने मन की 

नाहां कहां जात सा हैं लॉलता | तो [बन या बात उनका को 
० आप. 8. 


सम्मफावे जासे ऐसी अनवित न कहे यामें प्रोढ़ोक्ति अलेकार 
गवसंचारी है लक्षण-- 
दो०--करि *अहेत को हेत जहँ, तह प्रोढ़ेक्कि प्रमान। 

. है सब ते सब विधि सरस, यहें गन को खान । | ६१ || 
फलसूचक का कहिये जाये । 
जो यह बिपति परी तनु ऊपर सो का कहि सप् काये॥ 


बच, ही, 


दावछुतारइभससुतरवभाव प॑ इत उन माँहि इलाहइह। 


दो कँ 
. चि 


छ्८ सूरदास का दृष्ठिकूट सर्थक ! 
हर हर थक, गो है हे खो है: 

गिरिजापतिभख बीच कोन सो हेगो मोको माई॥ 
था छ् है को 
भूरुतशञ्रथान [किन हेरत लखत मोहिं मन मारे। 
रे ही 3 को को " वीक 
प्ुनिरिधृपृञ्रबन्ध किन बेरिन मोकोी देत सवारे ॥ 
हक ५ 8 छा का ७७ 
तीन शून्य इक करी हो के तितने सुख मुख पावों। 

.. + कीरति ञ् कस ७७ कप 
ननन्‍्दर्नदन की कीरति मर ज तो सम्भावन गावों ॥ ६ २॥ 
 डक़िनायिका की सखी प्रति। कि फलसचक गह ग्रह नाम घर का 
कहिके जाइये जो यह बिपति हम पे प्री है सो का कहि को 
समुकापे दघ्िसुत चन्द्र रिपु राहु भख से पत्र कर्ण स्वभाव 
सखी ताके हाथ मोकों बुलवाई गिरिजापाति शिव भख विष बीच 
में माॉकी को होगया भूसुत कवच शत्रु वानर गेह हुक्ष तो हेर 
मोकी मन मारे कहा देखत है मुनि रिपु काम पन्र अनिरुद्ध त्रिया 
ऊषा मोको दिखाउ तीन शून्य ते एक करे इज्ञार होत है करी 
नाम हाथी ताको नाम नाग जो हज़ार शेष होहिं अरु एक हजौर 
मुख पात्रों ती नन्‍्दनन्दन की कीति गावों यामें सम्भावना अलेकार 
विषादसंचारी लक्षण--- हे 


दो०--“यों ज्यों तो त्यों होहि ती, सम्भावन चित जान. . 
होइ मालिन मन दुःख ते; यह विषाद चित आन ॥-६२॥ 


सावत कुज भवन में दोउ । 

श्रीवृषभानुकुमारे लाड़िली नन्‍्दनंदन ब्रजभपण सोऊ॥ 
हाथनापतुसुताहंतम्रानषठट घर एक एक ऊपर सच सोउ | 
अन्तारिक्षसारंगसुतउनके उन उनरैंग बिन नीक न हो3॥ 
यहसुखमश्ठर सुनत श्रवशनमें रहत शेष झानेंद भरजोउ | 
< परदासमभ्ुकायहलीला।भथ्याकरतब्रह्मसख धो उ ॥ ६ ३॥ 
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९९ 


_ उक्कि सखी की सखी प्राति | कि हैं सोवि ! आज कुंजमवन 
० रे किक । 

दोऊ सोवत है हृपभानुझुमारी कृष्ण हाथन कहे करन ताकों 
ता सूथे सुत सुकएठ हित ऋश्ष कही नक्षत्र पठसात तेरहें हस्त 


छ 
कप 


हाथ राधा को कृष्ण पे कृष्ण को राधा प्‌ कृष्ण के सारंग सत 
काजर अन्तरित्ष अधरन में हे उन राधा ने उन रँगश्यामता ते 
होन नीकन अक्षन को कियों हे यह सुख मधर श्रवण में सनत शेष 
आनन्द म॑ भर रहत है यह लीला ब्रह्म सख के धोवत यामें 
पेथ्यादि बसत अलंकार निद्रा संचारी है-- _ 


6९९ 


दा०--मिथ्यांद बसत कूठ ही, कहे ज़ कटी रीति । 


>> 9 


इन्द्री काप न करे सके, सो निद्रा की प्रीति ॥ ९३ ॥ 


मेरी कही न मानत राधे । क्‍ 

ये अपना मत सघुकत नाहीं झरुमत कहा प्रण नाथे ॥ 
दृधिसुतसुतसुत के हितकारी सजि साजि सेज विद्थावे। 
तापर पा चहत है आपन भज़ बल को सपधुमावे॥ 
ग्रह नक्षत्र अरु बंद अध॑ कारे खात हरष मन बाढों । 
ताते चहत अमरपन तनको सप्ुमिसिझुमिवितकादों ॥ 
जगाप्रिय घटे देखि निज नयनन आपुन रंग बनावे। 
सूरललितसबबातसमुमिको को कहिकह रिकावे ॥६४॥ 


उक्के सखी को | कि तू मेरी कहो नाहीं धानत कुमत ने जो 
प्रण नाथे सो नाहीं समुझत दधिसत कपल ताकों स॒त ब्रह्मा ताको. 
स॒ुत वशिष्ठ तिन हित अग्नि ताकी सेज बिछाइके अरू तापे पढ़ 
अपनो भलो चाहत है सो तोको को सपुझावे ग्रह & नक्षत्र २७ 
वेंदू ४ अधथे ते २० बिस- खात हे अरू अपने तनु की. अमरता 


४० स्रदास का दफ्िकूट सटीक | 


चाहत यह सप्ृझके कादी है जग प्रिय जीवन जल सो तो घट 
गंयो आप आंखिन ते देखत तापर आपने रंग सेत पल बँधवावव 
ह ये बातें जो त ललित सम झत तो ६ बल ! तो तोकी का सिख;वे 
या पद में लाजित अलंकार अमषसंचारी हे ताको लक्षण-- 
दों०--ललित कहे कछ चाहिये; ताशी को प्रतिबिम्ब । 


&€५ ० 


; अमरप सा काहेये जह। क्रीध आधेक नी दम्ध | ६४ |) 
हों जल गई यम्ना लेन । के 


३ की हम 


मदनारस के आाद ताली मिर्ता गुणगणशएंन ॥ 
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कहन लागी कमल पितुपति भगन की सब बात । 
पलक नेक उधार देखत अयो सुन्दर गात॥ 
घुरन सारंग के सम्हार्त सरस सारँगनेन । 


सरदास सदा प्रहपषन सुरुच सारंगबंन ॥ ६५ ॥ 
:  उक्ति नायिका की सखी प्राति | हों आज यमुनाजल लेन गई 
'रही मदन समर रिस खीस आदि ते सखी तब ले मिली कहन 
लगी कमल पितु नल नाम कपति भगिनी ननेंदर आदि वर्ण ते 
कान्ह की बात करन लगी सखी मिति प्रथम प्रहषण कानह की 
बात दृती पलक उघारों तो साथुदहे आवत में तृतीय सारँग राग के 
सुर उच्चारण लगा अथवा सारेंग सय नाम मित्रराण ललित आदि 
वर्ण ते मिल हम तुम मिले सारँग मृगनयन हषे भरो सारँग बैन हे 
पिकबेन ! जल्दी मिली यागे ऑत्सक्यंसंचारी लक्षण > 
दो ?--तीन प्रहषेण यतन ते, वांडित फल जहेँ होहि । 
वांछित हू ते अधिक फल, दूजे कहिये सोहि ॥ 
-.. अम बिन कारज सिद्धि सो) तीजो कहि काबे लोइ । 
:. .. डलि सकना साह सुतों। आतसुक्य सुख भा ॥ ६४॥ 


प्रथम भाग | द - [१९ 


हा आले कितने यतन विचारों। ््ि 
पह मूराते वाक उर अन्तर बसी कौन विधि दरों॥ 
जब ह | कहतलाज को बातें तब अति व्याकुल होई। द 
चन्द्र चॉथ निकसत सो मोको जान परत बलसोई ॥ 
उरभातमजासुतापतु नाहीं चलत हरावत हंरा | 
अपरपतार जह सर समारत बट वपदपर परा॥ ६ ६॥ 
डाक सखी का सखी प्रति | कि हे सखि ! वाऊ़ो में कैसे स 
भाओं कोन यत्र विचारों वाके उर में जो कान्ई की पति बसी सो 
केस टारों जब लाज की बात हों कहत तब बहुत व्याकुल होत 
चन्द्र ते ऊँचो चौथे बृहस्पति नाम जीव सो निऊसत जान परत 
है सुरभी गौतम मिल गौतम भये! ताकी जाया अजनी सत केशरी _ 
किशोर पितु 


किशोर पितु पवन वाके मुख ते श्वास्त नाहीं चलत अपस्पाररांग ते 


ह विषाद अलंकार है अपस्मारसंचारी (वंषाद अल॒कार लक्षण--- 


दो०--अपसमार जो पूरछा/ कहत सबै कवि लोइ।.. 
. सा वाद चत चाह ते; उल्टा जो कछु होह ॥ ६६ ॥ 


सोवत थी में सजनी आज | 

तब लॉग सुपन एक जह देखो कहत अचम्भों साज ॥ 
शिवसृषशरिपुभख छुंतवेरी पितुअरि केर सुभावां 
आइ गई जह स॒त स॒त बेठे हँपत बढ़ाये चावहों 
हा वाह्या तारा सब सीख बरसबसकारियों कान। 
जाग उठ सुत मसरश्याम संग काऊला सब खान ॥ ६ ७॥ 


५२ सूरदास का दृष्िकूट सटीक । 

उक्के सखी से नायिका की | कि हे सखी ! में आज सोवत 
रही तहां एक अचम्भे को सत्म मैं देखो शिवभ्रपण चन्द्र रिपु राहु 
भख सूर्थ सुतकरणं रिपु अजुन पितु इन्द्र अरि बालि स्वभाव सखी एक 
सखी आई जहां सुत नन्दनन्दन बेठे रहे ताते में सब रस की बात 
सीखे चाही तब लग जाग उठी इहां स्वृप्बोध संचारी उल्लास 
अल्कार है लक्षण-- रा 
दोौ०--सपनी कछ््यि सोइबी, बोध जागबों होश । 

गुण अवगुण जहूँ और को है उसलास सजोह३ ॥ ६७॥ 
ऊधो तब ते अब अति नीको 
लागत हमें श्यामसुन्दर बिन नाहीं व्ज अति फीको ॥ 
वाश्सराब्दअजा का मिलवन कान्द्यों काम अनप | 
सब दिन राखत नौकन आगे सुन्दर श्यामस्वरूप ॥ 
दाइ जनम का राजा वसीे का वीध आप बनावे | 
करत अनुज्ञाभ्षपणु माकोी मरश्याम चित गावे ॥ ९८॥ 

उक्त गोपी की ऊधो प्रति | कि है ऊधो ! तब ते अब बहुत नीको 
है हमको श्यामसुन्दर बिन ब्रज फीको नहीं लागत वा इस शब्द 
का अजा को शब्द में कामनो बहुत नीक काप कियों है कि नीकन 
अच्छन के पास उनको राखत हैं दो जन्म राजा चन्द्र का विधि 


बनावत हं सूरश्याम बिनु अनुज्ञ अलंकार होत है उग्रतासंचारी 
लक्षण-- क्‍ 


द०- हो हे अनुज्ञा दोष में, जो लौने गणमान | 
जगा ८न्दन सामथ्य ते; कहे उम्रता जान | रूट ॥। 


प्रथंध भाग |. है 
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बालम कान सांखी बान । क्‍ द 
घुतन माका सझुच आवत छुनत उनका ठाच 


देख भाजन होत कबहूँ कहूँ दीपसमान। 
शम्प्रसुतभषण बतावत बदन आएपु प्रमान॥ 
रंग बद के सदश सब दिन करत नीकन जान। 
अन्तरिक्षनसिन्धुसत से कहत का अनुमान॥ 
राहुमख के बन्धु से तव हैं कपोलसमान। 
कहत सारंगबैन सुलगत हृदय सुन सन तान॥ 
रहत है जहेँ जीव इतनी समझ इनको आन। 


ही... औक. जे 


पर प्रभु की बांसरी में लेश भ्रषण कान ॥ ६६॥ 
डाक सखी की नायिका प्रति । कि हे सखि ! बालम ने कौन 
बानि सीखी है के हे सुतन मोफ्ों सझुच आवत है उनकी बांकी 
ठान ते देख भाजन नाम घट दीप समान लोकोक़ि घट बढ़ घट बढ़ जो 
शम्भुसुत गंणेश भूषण शशी होत ता समान मेरो बदन बतावत है 
रंग बद करंग मृग के सदश बतावत है अम्तारिक्ष अधर सिन्धसत 
सुधा से कहत हैं राहुभख चन्द्र बन्धु शंख से कपोल कहत हैं सारेंग 
कोकिल से वचन सुन मेरों हृदय सुलगत है अरु जीवत हों यह. 
जानके इतनी समुझ तो शभ्राई सर प्रभु को बांसरो में लेश अलंकार 
उग्रतासंचारी ताको लक्षण द 
दो०--गुणहु दोष हे दोष गुण, लेश कहे कविराइ | क्‍ 
जगानन्दन सामथ्य ।चत, सा उग्रता गनाइ ॥ ६६ ॥ 


कृत मां समन सी लपदत | द 
समझ मकर परत नांहाँ माह तम्हरीं बात ॥ 


पृ सरदास का दृफष्लिकूट सटीक । 


हम जोही है न जी संग रहे दिनपस्पात। 


दिनी संग जाहु करके केशरी को गात॥ 
सेवती सन्‍्ताप दाता तुम्हीं सब दिन हांति। 
केतकी के अंग संगी रंग बदलत जोति॥ 
हों महू कृश हाइ समुझत विरह पीर पहार। 


€< ९७ 


मर के प्रभु करत मुद्रा की नवोवेध विचार ॥७०॥ 
उक्कि नायिका की नायक प्राति। कि हे भ्रमर ! मो समन मोगरा 
से का लपटात हो अथ भ्रमेर में मोगरा नायक में मेरी कृएठ हेम 
कहे सोना जुददी है नाहीं है नायक सो जो तुम हिय में राखि सो 
में नाहीं हैं जो संग दिन बीते रात्रि में रहे कुम्रादिनी कमोदिन 
संग जाहु नायक जाको कुमुद्‌ चढ़ा ताके संग जाहु नायक ता 
केशरी को रंग करों सेबती तुमको सन्‍्ताप देनहारी है नायक पक्ष 
सेवाकर निहारती श्वकीया तम्हें तापदाता है केतकी के अंग संगी 
हो नायक कंताकिन के तुम अग सग रहें ताते तुम्हारि ज्योति बद 
लत है कृश होइ गई है दे हाइ समुझके विरह पीर पहार देखके 
सो हे सूर के प्रभु ! कौन मुद्रा कर रहे हैं देखो या पद में कृश॒ता 
ते रोगसचारी लक्षण तन गद व्याधि कहाई अरु रंग बदलें ते 
जान गईं ताते ज्ञान अरु मरण नाहीं काहू कावे ने 'एयों कुम्दिनी 
दिन में मुद्रित होत याही ते परकीया की मरणचेष्ठा जताई मुद्रा 
अलंकार लक्षण-- ली 

दों०--पुद्रा प्रस्तुत पद बिषे, औरे अथे प्रकाश ॥ ७०॥ 


मई है कहा वथम ते बाल | सा 
द्वितिय छूर मिल पउतातृताहत चाह हि गपाल ॥ 


(/2 


वधम भाग | ' पल 


'चथि शगार पचकर पृ बधकरी पछं३ चाल: 
सतइई तांल आठ सां मारो फिरत लाल बहाल ॥ 
नव ता बाड़ अपर नाह ताकत दश जिन साखो साल। 
एकादश ल॑ मिला वंग हीं जानो नवल रसाल ॥ 
दादश सा तत्नफत पय प्यारों मुस्च सम्हारों लाल | 
तररयाम रतनावाल पाहगे हा मरठनाहत हू ल॥७१॥ 
मएडन सखी को उक्ि नायिका प्रति | प्रथम राशि मेष सी 
अचल कहा भई हो द्विताय हप सूर भानु ते हृषभानु सुता तृतीय 
मिलन हेतु तह गुपाल चाहत हैं चौथी करक करिके थगार पंच 
सिंह हे सिंह कटकरी है पष्ठर कन्या की चाल तूने सप्तम तुला 
तराज़ू सो ताल अ्रष्टम बिछीक बीछी सों मारो लाल बेहाल 
फ्रत हैं नव धन हैं धन / तोका छीड़ और को नाहीं चाहत 
दशयों मकर जहां मानरूपी साल जन राखों एकादश जो कृम्प 
है कुच कुम्भ लेके मिलो नायक नवीन रसाल है द्वादश मीन सो 
तज्ञफत हैं प्यारों प्रीतम सो सुधचे कारिके लाल को सम्हारों 
श्याम रत्ावली पहिरो है मएढन करत हे हाल तुम्हारी हित या 
पद्‌ में शगार करो चाहत ताते मएडन सखी लक्षण | मएडन सब॒ 
'इगार मण्ड | शिक्षा देत ताते शिक्षा करन उपालम्भ भी हो 
प्कृत हैं पर हास मिल याते रज़्ावली अलंकार लक्षण-- 


और के 


दो०--रजावाले प्रस्तुति अरथ। क्रम ते ओरे नाम || ७१ ॥ 
॥टी जलजासुत कर लीन्हे । हि 
(घिसुतमुतवाहनहित सजनी भख विचार चित दीन्हे ॥ 
गि जाने क्यहि कारण प्यारी सो लाखे तुरत उड़ानों:। 


भद्दे सरदाप का दृष्ठिकूट सटीक । 


: चपलाओ वराहरस आखिर आदि देख मपगठनो॥ 
तदूगुणु देख सबे मिल सजनी मन ही मन मुसकानी | 
सूरश्याम को लगी बुलावन आपस आपन मानी ॥ ५२॥ 
. अक्ति अज्ञातयोवना की । कि हे सखि ! आज में जलजा सीप 


सुत मुक्का कर में लीन्हें ठाढ़ी रही द्षिसुत कप्रल ताको सुत 
ब्रह्मा ताक। वाहन हंस ताकी भख विचारके को जाने कौन कारण 
ते सो देखि उड़ि गयो चपला वाराह कोल रसआदि वर्ण ते चकोर 
देखत हू झषटों अथात्‌ हाथ के रंग ते मोती लाल है गये ताप 
हंस अगार जानि चलो गयो चकोर चुनबें को आयो यह तदगण 
अलेकार देखि हे समनी ! सब सखी मुस्तक्यानी अरू सरश्याम 
को बुलावन लगीं मेरी कही न मानी इहां तदूगुण अलंकार हास 
रस है लक्षण-- 
दो०--तदूगृुण तन गुण आपनो। सेंगति को गुण लेइ 

हास व्यग्य ते हाप्तरस) कहत सबे मति सेह ॥७२॥॥ 
कूदो कालीदह में कान । 
रोवत चली यशोदा मेया सनन ग्वाल मुख हान ॥ 
छूट [दिन ढुवार को वेरी लटकत सो न सम्हारै। 
परजसु्तारपुसत जे आदिक गिरत कोन तन धारै॥ 
अंग अग [वरहानतल संग ते महाश्याम सो भास | 
वानरमित्रवेदसुत बातें सुनत रंग परगासे ॥ 
समुभावत सब पादेल बातें तनक न मन में आव। 
'मूर श्यामस॒त सुरत सम्हारत कालीदह को धावे ॥७३॥ 


.. प्रथम भाग | हु 
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' उक्कि सखी की सखी प्रति | कि हे सखि ! आज कान्ह काली- 
दह में गिरो है सो सनिक्े बशोदा रोबत चल्ली छटे हैं दिन नाम 
बार दरवाजे कें बरी पट लटकृत सम्हार नाहीं सकव ससत 
सुकएठ बरी बाली संत अगद नाम भ्रदण जे छूटे ते को सम्पारे 
अग अंग विरिह की अग्नि ते कारो होत है वानर मित्र ऋक्ष नाम 
नक्षत्र चोथों रोहिणी ताके पुत्र बलभद्र तिनकी बात सनिद्के फेरि 
प्रकाशत है यामें पृवरूप पहिली अरू पाछिली बात सत्र बतावत 
हूँ कि इन गिरिधारों आग्नि पान करें सो तिनकोी कछू न होइगो 
सो सनि नाहीं मानत कालीदह में चाह्ति हे यापे दसरो 


प्रूप करुणारस लक्षण 


दर 
३ 


दो०-पूर्वरूप ले संग गुण, तमि फिरि अपनो लेत । 
दूजो जो गुण ना पिटत। किये प्रिटन को हेत ॥ 
दुखी देखिये मित्र को) मृतक शापयुत बन्ध ॥ ७३ ॥ 


आजरण कोप्यो भीमकुमार। 
कहत सबे सप्ुकाइ सनो सत परम झादि चित चार ॥ 
आदि रसाल यज्ञफल के सत जे बांधे अभिमान । 
सरजसुत के लोक पठावत ते सब करत नहान ॥ 
दशनराज जो महारथी सो आवत अग्र अनप। 
सहितसेनसुतसंग प्िधारत सो सत्र सजे' स्वरूप ॥ 
तनन्‍्तुपत्र की हे का गनती जो सम्पुख भठ आवे | 
समनलोक लों अब या बेला मभवर संग उड़ जावे॥ 
बैठे यद॒पि युधिष्ठिर सामे सनत सिखाई बात। 
भयो अतदरण सूर सरस बढ़ बली बीर विख्यात॥७५॥ 


ध्ट सश्दास का दृष्ठिकूट सटीक । 


 उक्कि संजय की धतराष्ट प्रति । कि आज भीमझुमार घटोत्कच 
सो कोपो है सबको सनाइ कहत है कि धम्पपृत्र आदि सब श्र 
सुनो रसाल नाम अम्ब यज्ञफल धर्म आदि बण ते अन्ध के जे 
पुत्र हैं अभिमान से बंधे तिनकों सथेसुत यम के लोक पठावत हो _ 
दशन नाम द्विनराज जे द्रोण हैं महारथी अरु आगे आपजत हें 
'तिनको पुत्र सैन्य समेत तेई तहां नेहें तन्तु कहे सृतपन्र जो 
कर है ताकी का गिनती हे जो सम्पुख हमारे आइ है तो 
सुमन देवलोक को याही बेला में भेव॒र शिज्षीपुख नाम बाण संग 
यद्यपि यधिष्ठिर सत्यवका के सापुहँ हे अरू सिखाई बात सनत 
तद॒पि अतरृगुण अलकार होइ रहो है रोट्रस लक्षण 


दो०--संगति गुण लांगे नहीं) तहां अतदगुण होंइ | 

. थायी क्रोध विचार तो, रोद्र कई कवि लोइ ॥ ७४ ॥ 
देखत सजो पारडुकुमार | 
_भयो सम्मुख पितामहि गहि धनुष ओ शरधार॥ 
लगे फ्रकन अन्तारेक्ष अनूप नीतन रंग। 
आक्ष फरकत ते रहों तक शत्रु को सब संग॥ 
वित्त तनत कुबर की पाने भान थान समान। 
तद॒पि सेनापति निहारत बढ़ो धरम प्रमान॥ 
चलो रथ ले जिते आवत भीम आदिक शूर। 
सूर प्रभु की देख अहछुत भयो हे रएरूर ॥ ७५॥ . 


डाक सजय की | आज पाएडुकुमार सजो देखिके पितामह 
भीष्म सम्मुख भया धनुष बाण लेके अन्तरिक्ष अधर फरकन लगे 


प्रथा भाग)... घ६ 


नीतननयनन में अनूप रेंग आयो तेरहों ऋत्ष हस्त सो फरकन 
लगो शत्रु की सैन्य तक के कुबेर को वित्त घनु तनन लगो भानु 
नाम सारेंग सारँंग नाथ मंवर मंतर नाम शिज्ञीमुख बाण को थान 
तनन लागो तदपि सेन्यपति जो धृष्युन्न हे ताक्े संग जो 
शिख़एडी ताको देखि धमं सम्हारों जित भीम आदिक शूर आवत 
ते तित चलो सर के प्रभु कृष्ण को देख और अरूुत भयो इहां 
वीररस ॥| ७५॥ 
...ह..2/ ९ ९ 
पुन सुत ननन्‍दनदन का रात | ः 
७ किक [आप कै १, 8९५ 
भृपात कस पर धरशातल छांड़ आपनी नीत ॥ 
९. सिह 5 . 
द्वारथघार नीतन ते ढारत हारत सब सुख हेर। 
9 ० मे लक " 
बारबार कॉकत जल अपनो सोवत कमककत फेर ॥ _ 
पी कक ९९३ ४. ९" कप क्‍ 
रावपच्रमपत्त हांत नहांथिर थाकत भया सब गात । 
९ + , बिक किक 
पल वसनामलरह अग मं सूर न जान्या जात ७ ९॥ 
उक्कि पुरवासिन की | कि नन्‍्दनन्दन की रीति सुनकर -कंस 
राजा अपनी कूरता छोड़ धरणी पर परो है द्वार नाम बार अर 
बार नाम जल की धार नीतन नाम नथनन ते छांड्त है अपने 
सुख हेर हारत हे बार बार जल्ल कहे बार वार कहे दुआर अपनो 
_मांकत है अह सोवत में कककत है रवि ते पंचम बृहस्पति नाम जीव 
थिर नाहीं होत गात थक्रित भयो है जाएें सक्रेद है गयो है कपड़ा 
पहिरे सो नाहीं जानो जात या पद में मीलित अलंकार भयानक 
रस है लक्षण-- 


दो०--पमीलित जहेूँ सादश्य ते; भेद न जानों जात | 
होत भयानक व्यंग्य भय) ते सब जग विख्यात ॥ ७६ ॥ 


5७० सरदास का दृड्टिकूट सटीक | 


जोर उतपल आदि उर ते निकसि आयो कान। 
बीच निशि को आदि अगन लगो लेप समान॥ 
पदपाठां देशन साई रंते के बहु छांठ। क्‍ 
रह बिच बिंवर समझ मारी पर नाहीं डी 
बांसुरी ते जान मोकों परो ना खुत सोह। 
एर उनमालतत नहारा कह का मात भाह ॥ ७७ ॥ 
डाक सखी की | + आज जोर नाम बल उतपल कमल 
आई बरणं ते बक भयों ताके उर ते कान्ह निकसि आयो बीच 
मध्य नाशे जापिनी आदे ते मज्जा भयों सो अंग में लगो है लेप सो 
वेंदपाठी नाम श्रोत्री हग नाम नथन सोई रीति नाम प्रथम की ते श्रोग 
रुधिर के छीटा बहुत लगे हैं ताते मोको नाहीं समृझ्कि परे वे डीठ 
बांसुध के बनाये जान पाये क्रिवाके पृत्र नाहीं हे यथा पदसें 
बभत्स रस उन्मीलित अजल्नकार है लक्षण 


दो०>रलानि व्यंग्र ते जानिये; है बीमत्थ स्ररूप | द 
उन्मी।शत साहश्य ते, भेद फुरै कवि भूप ॥ ७७॥ 

आज नदनन्दन सजनी देख। 

कना दाधमुतसुत से सजनी सुन्दर श्याम सवेख ॥ 

सारग पलट पलट छत दांई लेगो आप चराइ | 

“तई सत्रकत पर घर आये जस के तस सख पाहइओ 

का यह कातुक कर आर सुन समर झ झाप निज बात .. 


_हरदास सामान्य करन की यही बलित लखात ॥७८॥ 
.. अक्कि सखी की | कि हे सखि ! आज नन्‍्दनंन्दन को चरित 


धयम भाग । ६१ 


[कर 


देख है सजनी ! दधिध्षत कप्रल सुत ब्रह्मा सो जो कीनो है सारेग 
पक्षी लवा ताक्ो पलटे ते वाल अरू छब पलटे ते बछ अर्थ वाल 
बद्ध दोऊ चूराइ ले गयों सो घर घर जस के तस आगे यह 
तमाशा आर की कर सकत या बात सामान्य करने को यही है 
या पद में सामान्य अज्ञंकार अदधत रस हैं लक्षण-- 
दो०--सामान्य जो साहश्य ते, भेद फुरै तब मान। 
. अचरज व्यग्य प्रधान ते; अरुत रस पहिंचान || ७- ॥ 
यशुमति झाज बेठके आंगन अपनो लाल खिलावैहो | 
'चमचृूम मुख चपल चित्त कर आनन आप मिल वैहो ॥ 
सारग सुत प्रीतम सुत रिप्रु रिपु रिप रिवर मालबनावे हो। 
_पिरडप्रधान भ्रमिपतिसुतगुरु भाषितसरस सनावेहो ॥ 
अपशुपातभखजापाताहतवाहनहितावेचाराचेतगा वे हो। 
'वनहराहतारए सतसख एरत नयनन मध्य तगावब॑हाँ ॥ 
धोरों धूमर काजरकारी कहि कहि नाम बुलावे हो। 
. लालन करउतपलके कारन पाँफ समय चितचावेहो ॥ 
स्रज करतावशप अलकृत सब घख सान तलावेही ७६॥ 
उक्ति सखी को सखी प्राति--यशुमाति आन अपने लाल को 
खिलावत है मुख चूमत है चित्त चपल करके मुख मिलावत हे 
सारेंग समुद्र सुत कमल प्रीतम सये सत सकएठ रिप बाली रिप 
राम रेपु दशानन रिपु देव नाम सुमन की माल बनावत है पिएड 
प्रधानभामे गया पाते विष्ण संत सवऊुश गुरु बाश्माक तिनकां 
भआाषित रामकथा सुनावत है भूषण पुद्रा पति अगस्त्प भख सदर 
झुता कुमुदिनि पतिं चन्द्र वाहन मुृग हित राग गावत है धनहर 





ह२ सूरदास का दृष्टिकूट सटीक | 


चोर हित अन्धकार रिपु दीप सुत काजमर नयनन में लगावत हे 
न 0 पड | . अर छ 

धोरी धमर काजर ये गो के नाम हैं तिनकों बुलावत हे पुत्र के 

कर अरू कमल ये जुद करिबे को सांक चाहे है अर्थ बे पुद्रित 

हो जैहें या पद में सर ने विशेष अलेकार पुत्र राति भावध्वानि करी 

है लक्षण-- 

२ हे &“. ००. &*. हक चर बी ह 

दो०--यहे विशेष विशेष जो। सएमझे समता पाई | 

पत्र बिषे रति होइ तो; भावध्वानि ठहराइ ॥ ७६ ॥ 


६5. ६ 


आज गिरिपजन ग्वाल चले | 

ले ले सिनच शम्भुसत अतिप्रिय पावन माटठ भरे ॥ 
नगर नीकझ काम बीच ते गोग्रह अन्त भरे। 
निकट बास परवत दाड़िमयुत सोई रीति घरे॥ 
गावत नाचत बॉजत बाजन याचत पुरणय प्रभाव । 
नन्दआदि संग अतिसुख पावत भावत जो जिहि लाव॥ 
गटि उक्किअस कहत गुवाली मोहिं गेह रखवारी | 


ही 


राख गयएझुन स्ररयाम मन विहैस रह गारधारोा॥5०॥ 


उक्कि कवि को | कि आज गिरि जा गोवधेन है ताक्रे पजन 
हँतु वाल चले हैं ले लेके सिन्धु नाम दधि शस्भु सत को प्रिय 
दब अथवा मोदक माटन में भरि के नगर नाप्त शहर नीक नाम 
सरस काम नाम मदन एध्य ते निकारे ते हरद भई गोग्रह नाम थार 
अन्त नाम मरण मध्य ते थार भरे हरद ते थार भरे निकट बास 
परोसी परत नाम अचल दाड़िम नाम अनार सोई रीति मध्य की 
रोचना ले लेकर गावत हैं नाचत हें बाजन बजावत हैं अपने पृएय 
के प्रभाव याचत हैं नन्‍्दादिक संग बहुत सुख पावत हैं जिहि को 


प्रथम भाग । द्रे 

लाभ है सो यह देख कृष्ण बृकत है जवालिनि ! तू काहे न गईं 

तान गूढोत्तर जालिनि दयो ऊह्निमोह अफ्रेशी घर राखन हेत. 

छाड़ गये सो माने विहारोी रहिंगेया पद में गृढोत्तर अलकार 
देवरत भावध्याने है लक्षण-- 

दो०-गढ़ीत्तर कछु भात्र ते, उ 

भावउध्वाने सो दंवरत। देव 


विप्रज़्ञ पावन परय हमारे । 

जो यजमान जानिके मो कहूँ आप इहां पग थारे॥ 
एक बार जो प्रथम सुनाई लग्न कुण्डली सोई। 
पुन हो मोहिं सुनावहु सुनकर कहन लगो सुख भोई॥ 
सवत माप्त पष्ठ वस्तु तिथि हे रविते चोथों बार । 
पुरयपक्ष औ वेद नखत है हषेश योग उदार॥ 
दुती लग्न में है शिवभ्रषण सो तनु को सखकारी। 
केहारे वेदराशि त्रयपूराति शेषभार सब ले हे॥ 
बाण शशासुत है पत्री कु मदन बहुत उपजे है। 
शाशत्र शुक्र तुल के रावेसत ते वेरी हरता योग ॥ 
प्ुनि वसु तियवश केर भ्रमिसत भागभवन में भोग | 
लाभ थान पंचमी कामध्वज ग्रहनिधि गृह में आई ॥ 
मान लेहु मन अपने भू सब हरो भार इन भाई। 
बाएुवर्ष में कब देखेंगो कही तिहारी परी॥ 


तरदास दाह पर पाह तर श्राश चित्र समरी ॥ ८१ ॥ 
: डाक कादर का | है विमज्ू | हमार बढ़े पुएय हैं जो यजमान 


र दीनो होइ क्‍ 
बिषे रति भोइ ॥ ८० ॥ 


ह्ड सरदास का दृष्टिकूट सटीक । 


जान आपु इहाँ आये एक बार जो लग्न कुण्डली मोकों तप 
सुनाई रहा सो फेर सुनावहु सो सुनि ऋषि कहन लगे संब] ते 
छठ मास भारदों आंठे तिथि है रवि ते चोथो बुधवार परण्यपश्न 
कृष्णपश्ष वेद कह चोथो नक्षत्र है रोहिणी हर्षण योग उदार हे 
ट्रिती ठप को शशिवभ्ष)ण चन्द्र हे सातन को से वक्ता हूँ कहारे 


कहे सिंहराशि के से हैं शेषभार भ्रपति जीत जलह बाण नाम पंचम 


९५ 


उत्रा कन्या के शशासुत बंध ६ ताते मदन को नाग आत्मभ्नत नाप 


पुत्र बहुत उपजाइ हैं शात्न कहे छठयें तोलत नाम तला के रस 
शनि शुक्र यह योग शच्र॒हन है पनि कहे सातयें बस नाम आठवे 
ग्रह राहु ताते ।जयावश हैं हैं अरू भागभवन में अमिसत मंगल 
ह ताते ऐश्वर्य भोग करि ६ लाभस्थान में पंचमे बृहस्पति सो 
कामध्वज मान के ६ सी ग्रहानेथे नवोनिधि घर आई हैं सो यह 


| आप 


जाता [क इन भ्रधिभार हरो बाण को - नवरस में ह ह यह सरन 


७ 
$"५. 


ननन्‍द का सा सुने पाऐडत कहां तिहारी कहीं सत्य ६ कि पांचरई 
वर्ष में यह सुनि नन्‍्द यशोदा पा परे या पद में चित्र अलकार 
ऋषिरत भावधनि ई लक्षण--- 
दौ०--चित्रमश्न उत्तर दुवों। एक प्रश्न में होइ। 


€ 


नंटपिरत ते रत भावध्वाने। कहत सब कात्रि लोह ॥८१॥ 
आवत 4 उृषभानुनन्दनी आजु सखी के संग। 
अहअष्टम में मिस्यों नन्दसुत अंग अनंग उमंग ॥ 
फरी छुवाइ दया माथे उन इन लखि सो प्रनि कीनो। 
कुन्तीसुतापेतु सम्मुख घर कर लाय हिये में लीनो ॥ 
. शक्षम तें हुई भाव एक कर होरे बाल अधीर। 
एररयाम देखत अनदेखत बनत न नेकी बीर॥ ८२ ॥ 


. प्रथम माग। | ६४ 


: उक्कि सखी की सखी प्रति। हे सखि ! आज दृपभान- 
नन्दिनी सखिन के संग आवत रही ग्रह अष्ठटप राहु में नन्‍्दसत मिल 
गयो अंग में अनग की उप्ंग भरे सो रृष्ण ने करी को नाम पणड- 
रोक सो छुवाइ दयों अथे हम तुमको नपस्कार करत हैं तब 
कुन्ती पुत्र कण वितु सूर्य तिनके सम्मुख घर नाम अयन भ्राषा में 
लघु दीधे होत है ताते अयना सूर्य के सम्मुख करि राधा हृदय सों 
लगायो अथे तुम हमारे हृदय में रहो अथवा दिनमंदे मिलि हूँ 
अथवा सृथ शिव की शुपथ है हमको सृक्ष्म महीन ते दोहुन के भाव 
की एक करके अधीर दे रही परन्तु श्याम न देखत बने न अनदे- 
खत बने हे वीर ! या पद में सक्ष्य अलंकार भावसन्धी है लक्षण-- 
दो०-सुक्षम पर आश्रय सपक्ति। करें क्रिया कछ भाव | 

दी भावन का सान्धि ते, भावसन्धि गणगाव ।॥| 5२॥ 


हरि का अन्तारक्ष जब दखा । 
हृर्गजसाहत झनूप राधका उर तब धरज लेखा ॥ 
बहुत श्रेय पुनि कुन्तअग्र में नीतन सों रंगसारों। 
रशमबदउरप्रखमालापदेन पीठ समारों ॥ 
मासन मे “टगाररस शाभत तब मन याक् बनाई । 
ले नपंद दपश [नज कर ते सम्मुखादया। [दिखाई ॥ 
स्वच्छचवसन नय उर क्‌ रस मसल लाल घुख पांडी | 
सरश्याम तन चतफरसुख।पीहतभाववबल भोंडा॥८5३॥ 
उक्ति सखी की । हे सखि ! हरि को अन्तरिक्ष नाम अधर 


जब देखो दगज सहित दगज नाम अजनसहित तथ राधिका ने 
अपने हृदय में धर्य धरो बहुत श्रेय नाम महावर कन्‍्त नाम भाला 


द््द सरदास का दृफ्टिकूट सटीक । 


अग्रभाल अथे महावर भांल में नीतन नाम नयन में सोई महावर 
रंग अरुण रेशम कही नख ताकों छद उर में मूखे निगुणी माला: 
पद्धिन ते कंकन पीठ मासन पलन में शृगाररस पान को रस सोहत 
है तब यह युक्षि बनाई निषेद आकर दशते दश दोई मिल आदर्श 
साध: दपंण दिखायो स्रच्छस्फ़ेदब्सन नय नदी उर रस जल अथे 
पानी सों मिजाइ कपड़ा लाल को मुख पोंडो श्यामओर चित के 
मुखफेर पिहित अलेकार अरू भाव सबलता दिखाई लक्षण-- .. 
दो०-पिहित छिपी पर बात को) आप जनावै भाव | 

. बहुत भाव ते होत हैं। भाव सबलता ताव ॥८३ ॥ 

यह सांवरी सखी मेरे हित चक्रवाक पढ़ि आइ। 
यरा माता शात्र शांत जान के संखवन हतु पठाइ॥ 
जानत है बुधिवन्त वेद वश तस न कहूं सुनि पेहे । 
या संग रहत सदा शुचि सजनी सब सुख शोभा पेहे ॥ 
चला करत माह काह लानन्‍हां अवर न कारहा चला | 
तुम शुरु हाहु आर जा साखातनर्का संपुभ सहलो॥ 
का सतरात अली बतरावत इत उत नयन नचावे। 


00 शी मल, अनिल" 


प्रदास ताज व्याज उार्क़ सबमासाकानजताव॥ ८ 


| 


डाक नायिका को सखी प्राति । हे सखि ! यह जो सांत़री 
संखी सो मेरे हेतु चक्रवाक कोक पढ़ि आई है यश कहे कीर्ति मेंया 
ने याक्नो पवित्रता अरु शील जान के मेरे हेतु पठवाई है जानत 
है बुधिवन्त वेद चार वसु आठ वर्ण गाते . विपरीत ते चौरासी 
आसन जेसी यह जानत तेसी कह न सनी है अरू याके संग रहे 


.. ते हें सचनी ! बहुत सुख पेहे परन्त जब मोकों याने चेली करी 





. प्रथम भागें।... ६७ 


के] ३6 


तब यह कहे लई ओर को हाँ चेली न करिहों और जो तम्हारे 


संग को सहेली हैं तिनकी तुम गुरु देके सिखाइयो सो तू सतरात 
बतरात कहां हैं इत उत नयन का नचावत हैं व्याज डाक्कि तजि 
मोसा जो कहने हाई सो कहु या पद में सतरात बतरात नयन 
नचावत ते भाव सबसता व्याजोक्नि अलंकार लक्षण-- 


चो०-ओरहि निमआकार दरावे। व्याजउक्कि तह सकाविबतावै॥८४ 
हरंगृहजापतिपतानेसहेली। ह 
हयम्रषणु कीनी ना ताते जेहे काल अकेली ॥ 
तिरसकारभाषा में जाते लागत है भय भारी। 
का्सों कहे घुने को सजनी परी विपत्ति महारी॥ 
पग रिपुतामहँपरतगजलके को तनते सुरकावे। 
उक्कि गूढ़ ते भाव उदयसब सूरजश्याम मुनावै॥ ८५ ॥ 
 छक्कि नायिका की सखी से । हें कालहरी ग्रह परव॑तजां 
पावेती पति शित्र पत्नी गंगा सहेली यम्ना हथ भ्रषण पजी में 
पी नाहींहे ताते अकेली काल जेहें पिरस्कारभाषा यापिनी 
भाषा रात्री में जेहे जाते भय लागति है सो कासों कहों को सुने 
बड़ी बिपदा परी है परिष कंटक तामें गज कहे करीले के सो 
तनते को सरभे है यह गृढ़ उक्कि ते भाव जो उदय है सो श्याम 
को समुफायो यामें गृड़ेक्कि अज्ञेकार भाव उदय होत है लक्षण-- 
दो०--गढ़ उक्कि कछु भाव ते, उत्तर दौनों जान। 
भाव उधारें ते कहे) भाव उदय सखभान ॥८५॥। 
सिन्धव कप आराम मध्य ते आज हेरायों श्याम। 


किक 


हुक 25 स्यााड ०३७ धयषाजड धाकाउाका, जात आयात पपकााा उड़े अमन अषयासमाद प्रमिाक आया दा" चंद्ायाक पमामऋ सुधा हित नल बी 











दै८ सूरदास का दृष्टिकूट सटीक । 


पतिमाता ओ मीन आदि आँत हैंगे सपुको चित्त। 
वयरोचनसुत को स्वभाव सेंग देखि परत ना मित्त॥ क्‍ 
इखपहाय उठ चारों दिश (लिये सहेली साथ। 
याह वपात्त में राखनहांग की ने हमारों नाथ॥ 
तात॑ विनय करत नदनन्‍द॒नं चंत्मां हमार सग। क्‍ 
विप्र उक्कि मुनि सरश्याम को घटिगो विरह प्रसेग ॥८5६॥ 

उक्कि नायिका की नायक प्रति। सिन्धव नाम॑ लवण फऋूष॑ 
नाम मछरी आराम नाम याके मध्य के वश निक्रारों तो बछरा 
होत हे अथ हमारो बछूरा हेराय गयों है हेरों नाम लखो सारँग 
पक्षी बात मदनपत्नी रति याते खोजत अन्त के वण ते पायो 
अथे हों सो बछरा खोजत हैं पतिमाता सास मीन नाम ऋष 
आादि वरणण ते सांक भई तम चित्त में सप्रको बयरोचन के पत्र 
बलि स्रभाव सखी संग में नाहीं है देखपरत इन्द्रसहाय मेंध 
चारोंदिशा में उठे हैं सहेली दामिनि संग में लिये हैं यहि बिपदा 
में राखनहार हमारों नाथ ओर कोई नाहीं है ताते विनय करत 
कि हमारे संग चलो यह उक्कि सुनि श्याम को जो विरह रहो 
सा बुकाईह गया ताते भाव सात विप्र उक्ति अलुकार हे लक्षण--- 


दो०--छुपो श्लेष परगट करे। विप्र उक्कि हैक्षेम। 
भाव शान्ति ते होत है, भाव शान्ति करि नेम ॥ ८६॥ 

का विपरात भवन में धारा।. ः 

पट हता अकेली सुन्दर लिखत रुपमुतसुतसु तमारा ॥ 


की ञ 
रॉ न 


.. प्रथम भाग । ९६ 


देखताहि सुर लिख कुबेर कोवित्त तुरत समकाई॥ 
करत व्यंग ते व्यंग दूसरी यक्ति अलंकृत माही। 
मर देखि ग्वालिन को बातेंकी कतसमु कतहाही ॥<७) 
वारा विपरात कर राधा अकृल्। मान्दर मे बेंठ सत कहा नन्‍दू 
तिनके सुत कृष्ण तिनक्री तसवीर लिखत रही तब लॉ दधिसत 
चन्द्र रिपु राहु भख सूबे सुत करण स्वभाव सखी तहां गई ताको 
देख सुर कहा समन कबर बत्त पत्च अथे फल पनप ताप लख 
दया हू काम का तसवार लिखत रहां याम्र व्यग सखा के तू 
नन्‍दनन्दन में आसक्त भई दूसरी राधा जहँ दियाई के हों काम 
की तसवीर लिखत रही अरू तोपे कामधन लीनो तब आन को 
जगावत याक्त अलकार--- 
चा०-कम करत जह। क्रया पाई । युक्के अलक्ृत त६ ठहराई॥|८७)| 
माधव काजय [वश्राम । 
उदा चाहत लन वरा करन [पत हितयाम ॥ 
खुल्यो चाहत सरन  सारेंगदेतसारंगदान । 
घरासवनकरनलागे विप्र लंख सुख हान ॥ 
निशाचर रिृह्दीन: है है गये घर सब कोइ 
वष्शवाहनसन दृशांदश लगे बालन सांइ ॥ 
आशा नदलाल सभगा दाखय॑ नदलाल ! 
मोल की विधि कीजिये उर विना गण की माल॥ 
आपके गुण कहन कारण आप ही के नेन । 


उक शॉडोी अंय चाव वा व्योज: नी इक है। ..... ॥॥ 


७७ सरदास का दृष्ठिकूट सटीक । 


. उक्कि नायिका की नायक प्रति | माधत्र यामें गाली संयुक्त यहे 
तुम माता के पति हो अरू उदोंकर्ण पितु सूर्य करो चाहत हैं 
सरन में सारंग जे कपल हैं ते सारंग सुगन्धदान देन चाहत हैं 
खुलन को सुरा वारुणी परिचम दिशि ताको सेवन द्विजराज चेर 
करन लागो है सख की हानि देखि के निशाचर राक्षस वेरी ऋत्त 
तारे छवि ते हीन है घर गये विष्णवाहन गरुड़ सेना पत्ती 
बोलन लगे हे नन्दल्ञाल ! आप आये लालन लाये यह जो बिन 
गुण की उर में माल है ताको मोल केसे होहि अरु आपकें जे 
्शैे 


गुंण हैं तिनकों गुण तो आप ही के नयन कहते हैं: डोड़ी दे दे 
को यह लोक उक्कि समुझो लोकोक़ि अलझ्लार बोधा बिषे व्यड़ हे--- 


चौ०-लोक कहावत जापे होई। लोक उक्कि जानो कविलोई॥८८॥ 


मानिन बार वसन उधार | हि 
शम्मुकोपदुवार आयो  आदिको तनंमार ॥ 
नागजापतिपिता पुर को जाहु कहते ने वेग 
गेहहगओओरंगकष सुनि रीत ताही नेंग॥ 
कुहहु कराहे सहाइ सुरपति चढ़त अज पे फेर। 
झूर उक्की वक्ररर कर रही नीचे हेर ॥८६॥ 
डक्कि सखी की । हे मानिनि ! -शम्ध नाम हर को परीश 
आादे वस्ण ते हरी तेरे दरवाजे ठाढ़ो सो त्‌ बार पट क्रिवार खोल 
.. तब नाथेंका हरी शब्द वक्र उक्ते ते वानर कहते है कि कहु 
.. नागजा सुलांचना पाते मेघनाद पिता रावण पुर को जाहु तब 


खी कहत ह कि ग्रह कहे घर हग नयनन रह श्याम कप मझरी 
बांही सति ते झादि बरण लेह तो घनश्याय आये हें. जन साशिव् 











प्रथम भाग ।... ७३ 
कहत कहे इन्द्र की सहाय करें ब्रज पे फेर चढ़ो है या पद में 


बक्र उक्ि अल्लज्ञार है लक्षण-- 

. , .दो०--क्र उक्कि अश्लेष से, अर्थ साथिये फेर ॥ ८६ ॥ 
सजनी ताकी सब समुहावे । हा 
जाकोी लाज तनक ना तन में मन में सो ने शकावे । 
सुन्नतीन पाबिलसुदताके प्रथभ आपनी छोड़े । 

भ्ूधर समर आदि की सोई सुनत करत तन ोड़े 
(नवश्रियासेरचालीसो सुरभी रस शुद्ध सींचो। 
तजतनखाद आपने तन को जो विधिदीनों नीचो ॥ 
 छेकउक्षि जहूँ दुमिल समुक के का समुमावत नीठो । 
मिसरी सरन भावत घर की चोरी को गुड़ मीठो ॥ ६० 
. अक्कि नायिका की | सखी सो कहि नायक को सुनावत है कि 
हें सजनी ! ताको सब सप्रुझावों परन्तु जाके तनु में लाज नाई 
सो मन ते नाहीं शइड मानत है सन्न दे तीन लिखे तो तीस हो 
पाडिली साधि नाप याद आदि व ते तिया सो आपनी छोड़ 
देत मबर परत समर रण आदि ताते तीय सुनत ताकों तनु बल्ी 
होत॑ है दानव कुम्मकर्ण प्रिया निद्रा सर चालीस मन आदि बरोे 
ते नीम सरभी रस गड़ घी ते सींचों परन्तु अपनी करुवाई जो 
विधि दई ताको नाहीं छोड़त यह छेकोक्ति दुमिल कूट है तुम्र का 


सम॒भझावती हो ताको घर को मिश्री नह भावत जाका चारो की 
गड मोठोी लगत है छंकाके लक्षणं--- 


[०--लोकउक्कि में यक्ति बतावे | सो छेकोक्लि सूर बहरावे 
अरू दो वस्तु मिल एक वस्तु भई ताते दुमिल ॥| ६०॥ 


३  सृरदास का दृष्टिकूट सर्गक | 


हों आज निहारे । 

...... रस सम्हारतपयसुरतिया बीच रुच कारे॥ 
नृत्य कार उत्तम बनाई बानिक संग चन्दन आआवे। 
मास भाग शिर सरस रन के देखत झुक रुक जावे॥ 
संखन ओर बरही मुख कर कर स जनी फिर फिर माँको | 
एकावरन खभाव उक्विकर सूर सरस रस बाकी ॥ ६१॥ 
. उक्कि सखी की नायिका प्रति। जलन नाम कमल नीतन 
नयन हैँ साख | कपल नयन मंनते आज देखे है मोर सारग ताके 
जे सर ह अथ सारग राग के सर है पथ नाम जज्च जल्ल नाम बा 
सर ताया सरा अथ बासरा मे सार के सर सपमारत टाचकफृत्ता 
नत्यकार नृठ उत्तम बर अथ नटवर बानक बनाये मास भाग 
पक्ष सुर नाम बरहां अर्थ मारपक्ष श्र प॑ सम्हार ते देखत फूक 
कुक जात ते भखन की ओर ब*ही नाप मोर अथें सखन की 
आर सख मार मार काफर [फर माँंकत रहें ॥ €१ ॥ 

माधव अप्त न करिबे योग । ः क्‍ 
जस करी वृषभानुज़ा को दशा आप वियोग ॥ 
शशीपावसकपिन के बिच एंदि राखे नेंन। 
है शिकारी नाग मनसिज सखिन ओर अचैन ॥ 
यामिनी नोका विचारों काम सेंग तत्ञ प्रान। 
चलन सुन के रावरों हो गई सब विधि हान॥ 
जिमिल भावेक कियो भूषण आप अद्भुत आज | 
मर चाहत कहा बठों गेह में तजि काज ॥ ६२ ॥ 


प्रथम भाग | ज्रे 


. उक्कि सखी की नायक प्रति। है माधव ! ऐसी तिहारे 
करबे योग्य नाहीं जेसी दहृषभानुजा राधा की दशा आप वियोग 
सुनाइ के करी है शशी नाम सकल पावस नाम बरषा कपिे 
वानर मध्य के वरण ते करन ताके बीच नेत्र मूँद राखे हे शिकारी 
नाम अहेरी नाग नाम सरप मनसिज नाम अतनु बीच के बरणो 
ते हेरत नाहीं सखिन की ओर अचैन हो रही हेरत अचैन होत है 
यामिनी नाम रजनी नोका नाम तरणी काम नाम अतन बीच 
ते जरत है वाकी तनु प्राण रावरों मथुरा कों चलन सुन सब 
विधि ते हानि हो गई है यह जिमिल कूट भाविक अलक्वार भलो 
कियो आपने अद्भुत रूप को ताते गेह में बेठो सब काज तथि कें 
जो होनहार दशा सो प्रत्यक्ष दिखावत ताते भाविक भ्रषण 
लक्षए-- 


दा०--भाजक भूत भावष्ष जा।। पराख्त कहं बनाइ ॥ ६२ ॥। 


छपे पाति कृति जात खेलन कान मेरे प्रान।.... 
अचलजा पति अंग श्षषण भारहित हितजान॥ 
शम्प्पतनी पिता धारण बकसेहारएण वीर। 
नन्‍दनाहि निकन्द कारण अधविदारण धीर॥ 
शेष ना कहि सकते शोभा जान जो अति उक्कि। 
कह वाचिक वाच ते है कहा सर अनुक्ति ॥६३॥ 


प्‌ 


 छप नाप गोपपति उक्कि यशांदा का | है गोपपति | कहां 
कान्ह खेलन जात है अचलजा पति शिव अंग भूषण सपे भार 
पृथ्वी हित इंद्र ताके हित मेघनाम घनश्याम् हे घनश्याम ! शम्प- 
पत्नी पिता गिरि ताके धारण करनहार हे बझासुर सेहारण वीर 


[2०० 


७४ सरदास का दृष्ठिकूट सटीक ।. 


ननन्‍दनाहि ननन्‍्दना नाम पूतना के निकन्द कतो अधासुर के 

'विदारण धीर तुम्हारी शोभा शेष नाहीं कहि सकत जो अति 
उक्ति अलड्रार जानत हैं वाचिक जो शब्द वाच्य अथ हों कहां 
... कहाँ अनजक्तकि की या पद में वाचिक के चार भेद अतिडक्कि अल 
.. हर है गोपपति ते जात नाम कान इछ घनश्याम गुण पृतनादि 
पारण क्रिया अलड्जार लक्षण-- 


दो०-अतिशय सरपन कहत, है आते जाके अन्नप ॥ € ३ ॥ 


खेलो भानुजा के भोन | क्‍ 
हा कहत बालेजाहूँ बाहर कहा हित ते गोन॥ 
दिनदिनन में लगे माशिक सियारिएपितु हेर। 
लाज मानत रहत निशि दिन सकत ना घ्ख फेर ॥ 
खचर खेलन हेतु आवत आप ते शत को८। 
नाचत हैं सारंग सुन्दर करत शब्द अनेक॥ 
सबे ब्रज तव हेतु देखने चलो गआआवत लाल। 
शम्मुभूयण वदन विलसत कझञ्ज ते गृहि माल॥ 
.. यह उदात अनूप भूषण दियो सब घर तोर। 
.. पर सबरे लक्षणन युत साहेत सब तश तोर॥ ६०४॥ 

उक्कि यशोदा की कृष्ण प्राति | हे लाल ! तुम भानुजा यमुना 
भवन में खेला है कह हा बालजाह बाहर कान हंत ते गमन 
करत हो दिन नाम बार नाम दुआर दुआर में जो माणिक तेरे 


लगे है ताको सिया रिपु जयन्त पिता इन्द्र हेर के लाज मानत 
सामुहं नाहीं हेर सकत खचर चह् तेरे हेतु ते आवत हैं आपते 
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च्दै 


कीटानकोट सारँग जे भोंरा हैं ते नृत्य करत हैं अरु शब्द करत हैं 
भरा खिलोना अरू सब व्रज॒ तेरे देखब्रे को चलो आवत है शम्भु- 
भूषण चन्द्रवदनी कज्न करन ते माला गूंद लियावती ऐसो उदात्त 
अलड्डार तेरे घर में है सब लक्षणन युत तोपे सहित सब तहृण 
तोरत हैं यामें सम्पत्ति की अधिकता ते अरू यमुना में गेह अस- 
म्मव तीर ते अप्रयोजनवती लक्षणा--खिलोना आपते नाएहीं 
आवत आनको गुण लगो ताते उपादान भैंवर में लक्षित चन्द्रपख में 


गोनी सारोपा कश्न में सघा साध्यावसाना ॥ ६४ ॥| 

अघहारे सोहत सुरन समेत | 

नीतन ते बिछुल्लो सारंगसुतकुन्तगग्र ते वन्दनरेख ॥ 
विप्र विचित्र रेस दधिस॒तग्रह रेशम छदघन ऊपर आज। 
पुराटरीकसुत घटिगे उर ते वारनपृत्र सजे बिन साज ॥ 


हक से 


दाधसुतदापतताजमुरकान्योदिनपतिस तहेभषणु ही न । 


जहानरशक्तिकाअवधवपा मत भइसरहतसखानवान ॥ ६ ५॥ 
. जक़े नायिका को सखी प्राति । हे सखि | अधहर वेणी 
सुर नाम सुमन समेत सोहत है तेरी नीतन जो नयन हैं तिनते 
बिछुर गयो है सारँगसुत काजर अरु कुन्तअग्न भाल ताते वंन्दन 
विप्र नाप द्विन द्विन नाम दशन ताको रेख दधिप्तुत अमृत : ताको 
घर अधर तार्मे रेशम नख ताऊ़े छदघन नाम पयोधरनम पृडरीक 
नाम गज ताके स॒त पक्का सो उर प॑ नाहीं हैं वानरपुत्र अग॒द जे 
बाज़ूबन्द हैं ते विना साज्ञ के हो रहे हैं दधिसुत कमल अथवा चन्द्र 
दीपत ता तनि के पुरकाइ गयो है दिनपति सूरत सुत करण सो 
भूषण ते हीन हैं यह निरुक्ति है अरू अवध है हे वाप ! तू भई 


किक + 


सखी को हत के का सखी के पति सों रम आई है यामें वाम 


७६ सूरदास का दृष्टिकूट. सटीक । 


हरे 


नाम जो साधारण द्ली को है ताको संयोग के योग ते ठेढ़ी अथे 
साधो ताते निरुक्ति अलझ्ार है लक्षण-- _ 6 
: दो०-सो निरुक्कि यह योग ते; अथ साथिये फेर ॥ ६४॥ 
द्वितिय राशि द्निपतिपुर नाही । 

जहा कान तप सब मन साइ रोकृत भय ने की परछाहा ॥ 
यहे हेमएुर अष्सरनसुत दिनपति ही को वास। 
समझ बूकि के काम कीजिये राख राख उर ज्रास ॥ 
यो प्रतिखेद अलंकृत जबहूं सुप्ुखी सरस स॒नायो। 
मर कहो पुसक्यान प्रानप्रिय मो मत एक गनायो ॥ ६ ९॥ 
: डाक रुकिपरा का कृष्ण पति | हिंतिय राशि हप देनपति 
भानु यह हृषभानुपुर नाहीं है जहां तुम मनभावती बातें करी 
तुम्हारी परदाहीं कोई न रोक सकों यह हेम नाम कुन्दनपर है अष्ठ 
कहे वस सुर कहें देव है वसुदेव के पत्र | दिनपाति सर मन को 
यामगें बास है ताते जो काम करत हो समुझ बृक के सर मेन को 
यामें बास है करे उर में त्रास राख के यह जो प्रतिखेद अलंकार 
स॒मुखी रुक्मिणी ने कहो तब मुसक्याय कृष्ण कही कि हमारे मत 
ते मैसे अहीर तेसे वीर यामें दो जागा प्रतिखेद हृषभानुपुर अहीरन 
के ग्राम में रुक्मिणी दिखायो अरु कृष्ण दोइ लक्षण-- 

: द्ो०-सो प्रतिखेद प्रसिद्ध जो, अथथ निखेदों जाइ।॥ ६६॥ 
जब बत्रजचन्द्र चन्द्रपख लाखह | 

तब यह बान मान की तेरी अंगन आपु न रखिहे ॥ 
कुन्तञग्र गज ऐ नीकन में आए नहीं ते देहे। 
फापहरन मं दंव अनूपम गज को पृत्र समेंह ॥ 


प्रथम भाग । ७: 


मसधागेह में कर की शोभा सारेंगरिएसब नेहे। 


घन ऊपर जल्नजाछुत शांभा सरुच सावराी लहे। 
भक्षप् बार सुधार तसु रग अंग अग दापात हू ह। 
यहिविधिसिद्धअलेकृतस्रजसनविधिशो भाहूहै॥ ६ ७॥ 
. उक्कि दूती की | जब ते व्रजचन्द्र को चन्द्रयुख देखि हे तब ते 
यह जो मान की बान तेरी है सो अड्र आपही ते न राखिहे 
कुन्तअग्र जो भाल है तामें गन नाम सिन्दर देहे अरू नीकन नाम 
'नयनन में दगज़् को नाम अज्जन सा काजर देह अरू पापहरण 
बेणी तामें देव नाम सुपन गजपुत्र मुक्ता बनावैगो सुधा गेह जो 
अधर है तामें कर नाम पान ताको शोभा सारँग स्रमर रिपु चम्पा 
सिसकली चस्पकली बनाह है घन पयोधरन पे जल्लजा सीप सुत 
मक्का को हार पहिर है हे सांवरी श्यामा | तू यह सब करेगी बार 
भूषण पहिर ता श्याम के रह के मे पट हैं ते तू धारण करेंगी 
अड् अड् में दीपति बढ़ाबेगी यहि विधि ते सिद्ध जो भूषण अले- 
कार है सो शोभावान्‌ हू हे यामें चन्द्र को फेर वनचन्द्र जासों 


ब्रज शोभा पावत फेर साथो ताते विधि घिद्ध अलंकार है लक्षण- 
दो ०-अलंकार विधि सिद्ध जो। अर्थ साथिये फेर ॥ €७॥ 


नट देखत वृषभानुदुलारी |... द 
आनन अमल पोंड सारंगारि ते सारंगसुत रख. 
सम्हारी॥ दे गज बिन्दु -बिजक्षणवेदन भानुयुगल 
अनरूप उज्यारी | शेषल्ञता के पत्र सधागृह गहत 
होत सुख अंगन भारी ॥ करठ लक्ष राखी सुकर॒ठ में 
वाम अकाश प्रकाशित न्यारी। रामदूत झति दिपत 


#जे 


कक... सरदास का दाष्टकूठ सदाक ! 


नक्षत्रन पुरीधनदरुचि राचि तमहारी ॥ यह छवि देखि 
नया आनद आंत झाए आएन ऊपरवा री | सरश्याम 
के हतु अलकझुत काना अमल सामल हितकारी ॥ ६ ८॥ 
उकि सखी को सखी प्रते । आज नट मुकर दर्पण तृपभान- 
दुलार। देखत है सारेंग रिपु पट ताते आनन अमल पोंछो अरू 
फर सारेग दापसुत काजर ताकी रेख सम्हारी गज नाम सिन्दर 
ताकों बिन्दु दके बिज्क्षण जो वेद श्रवण हैं तिनमें भान तरुण 
तरोना पाइईरे शेषलता नागबेलि ताके पत्र सुधायह अधरन में गहत 
आग अग आनन्द भये अरु कएठशिरी कएठ में पहिरी अरू बाम 
नाम बंसर आकाश नाम नाक में पहिरी रामदत अगद जो बाज़- 
बन्द है सा नक्षत्र हस्तन में पहिरे धनद कुबेरपुरी अलका अलक 
बहुत रच रचत है यह अपनी छवि देख आप आपने पे वारद 
लगी यह जो अलकार कीने सो श्याम के हेत अमल सपिल 
कीनो है यामें छवि बनाइबे कारण देख खुशी होब कार्य साथ ही 
हैं ताते प्रथम हेत लक्षण-- द क्‍ 
दो०--हेतु प्रथम में होत है, कारण कारज कार || 6८ ॥ 
सजनी हों न एक पहिचानो। पक 
पीजवोलहरनतुहंनचल!मेलत घुतापति मानो॥ 
वाहनमातताछरस यद्यापे सब ब्रज करत बखान । 
मार मन एका नाहें आवत करत तिहार आन॥ 
भूपश् वसत भवन भरएरणु भरभटारभरास | 
मृरश्याम सम्पति हे भेरे और न एको सोस ॥ ६६॥ 
उक्कि यशोदा की सखी प्रति | हे सजनी ! मैं एक ही बात 
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नहीं पहिंचानती वाजि नाम तरंग ताकी बोल हीसन हेरन नजरन 
दो अन्त के वर्ण ते हीन करे ते तुद्दीनचल्लजा पावेती पति शिव 
वाहन बेल मात गो रस गोरस का सब बखान करत हैं तदपि मेरे 
मन में एक ही नाहों आवत है तेरी शपथ करि कहते हो भ्पषण 
हे बसन घर भणडार जेहें प मेरे तो एक श्याप सम्पत्ति हें और 
वस्तु को पोको शोच नाहीं है यह में सम्पत्ति के कारण कृष्ण 
कारण कार्य सम्पत्ति तासों एकता करी ताते दूसरों हेतु लक्षण- 


दा०--कारण कारण ये सब, वस्तु एक हां सगे ॥ ६6६ ॥। 
अकहृदान बल को दे बेठी । 
मन्दिर आज आपने राधा अन्तर प्रेम उमेठी ॥ 
द्धिपुतघर रिपुपिता जानमन पीछे आयो मोर। 
करिभृषशतनुहेरन लागी गयो देख मन चोर॥ 
सारंगपक्षअक्षाशर ऊपर मुख सारँग सुख नीके। 
कट तट पट पियरों नटबर वषु सापे सुख रुख जीके ॥ 
नीकन में शीतलता व्यापी अज्ञ अज़् पियरानों। 
मर प्रत्यक्ष निहारत मृषण सब दुख दरप दुऱनो ॥ १० ०॥ 

उक्ि सखा का सखी प्रति। हे सखि ! आज बल को अक् 
दान पोठ दके राधा बठी रही अपने मन्दिर में राधा पेष अन्तर 
का उमेठ के दधिपुत चन्द्र धर महादेव रिपु काम पिता कृष्ण 
तब ला पाछे आये हमारे यह जान के करभषूण आरती ताकी 
ओर निहारन लगी मन आप गया जान के केसे देखे सारँंग मयरी 


ताके पक्ष श्र ५ साहत हैं अरु मुख सारग राग ताके सर नीके 
हैं अरु कांटे हे पीत पट बांधे ३ नटवर वेष बनाये हैं तब नीकन 


८६० सरदास का दृष्िक्‌ट सटीक | 


अक्षन. में शीतलता व्यापी- अर सब अछु सहिर उठो अथ सा 
चिक है गयो तब प्रत्यक्ष भवण देख जो दुःख को दप रहो सो 
छप गयो हह| नेत्र ते प्रत्यक्ष अलझ्लार हैं लक्षण--..... 
द[्‌०--सा बलक्ष से हल्धयन। मेले जु उपज ज्ञान॥ १०० ॥। 
... बेटी आज रहा अकंत | द ः 
आई गो तबलों विहारी रासिक रुचिवरबेल॥ 
तीनदश 'कर एक दोऊ आप ही ते दोर। 
पंचका उप्तय लान्धा दा आपन तार | 
अन्त ते कर हीन माने तीसरे दो बार! 
दोइ दश करि दियो सम्रझत भूल सो के बार॥ 
सारह सो सम्कि लागी हसन हस्त भूरो 
सूरश्याम सुजान जान्यो परस ही ते पूर॥ १०१॥ 
: उक्त सखी की सखी सों। हें सखि ! राधा आज अफ्लेल 
बेठी रही तब लो विहारी रासिक तहां आइ गये जिदश नक्षत्र 
इस्त दाई एक करके आप दोर के पँचये मृगशिर ताके उपमेय 
दग दबाई लय तव तेसर। नक्षत्र कृतका अन्तते होने करे कृत 
दो बार कृत मानों राधा ने दो दश उत्तर सथुझ भुलानो दरों 
सां तब लग सोरह विशाखा सखी आइ सुन इसन ल्ागी कि 
सूररयाम तो परते जनों रहे अब कहां कहती यायें परतमे 
प्रत्यक्ष अलझ्टार जानिये ॥ १०१ ॥ ह क्‍ 


सारंगपितु सुतधरयुत वाहन आजु न नेक पकारें। 
शिव रितिय जलयुत काहें ते नेकु न जात निहारें ॥ 
.. केलहापातापंतुसुता और रंग कोन्हों कहा सुनाऊँ। 


प्रथथ भाग |... दर 


_ अजवीथिन में जे ब्रजवासी तिन्हें देखि मरमकाऊँ॥ 
सुरभीसतसुतसुराभन ओरे हेरत हरषन परे! 
शंसुत शइगहरुश कार$ई्सा कहें भरे आते भरे॥ 
चारा चार व्यास खंगपात के रूह करण बहु साय 
ते कुखेत बोलत सुन सुन के सकल अज्ञ कम्हिलाये॥ 
ले कार गेंद गयो है खेलन लरकन संग कन्हाई 
यह अमान गयो काली तट सूर सांवरों माई ॥१०२॥ 
 उक्कि यशोदा की | कि आज सारँग कमल पितु समुद्र सुत 
-चन्द्रधर शिवसुत षढानन वाहन मोर नाहीं बोलन हैं शिवरिप - 
जलन्धर त्रिया हन्दा जल वन हन्दावन काह नाडों निहारों 
जात कलही पति शनि पितु सूथ सुता यमुना और ही रह करे है 
सो का सुनाउ अरु त्जगलीन में जे त्रजवासी फिरे हैं तिन्हें देखे 
हैं पुरफात अथ भयकारी देख परत सुरभी गो पुत्रन की ओर. 
नाहीं देखत पुत्र गो की ओर हष ते पूर के भूसुत केवॉँच शत्रु 
वानर गेह हक्ष ऐसे देख परत जो कहिबे योग्य नाहीं हैं अर्थ 
उदास अरू चार ही तरफ़ खगपति व्यास काऊ कएड के फणह 
आये हैं ते कुखेत बोलत सो सुनि के सकल अइड् कुम्हिलात हैं 
याते आज गेंद ले सरकन के सह कान्ह गयो है सो यह अनुमान 
आवत कि काली के तट गयों यह पद में अनुमान अलझ्कार को 
नाम लक्षण ।। १०२ ॥ 


सो जानो इृषभानुदुलारी | सियरिएपितुसुतबन्ध॒तात 
हित जाके चरणशकमल गुशकारी॥ कामग्रन्थ झरि- 
गुण रिपुसतसम गति अति नीक विचारों। त्रयिमू- 


दर सरदास का दृष्ठिकूट सदीक । _ 


रति सतरिषु पित॒वाहन गेह नृपति कदि द्वारो ॥ भष्‌ 
शुपातअहारजाफूल से मंच अनांख दांऊ। सारगसत- 
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सतसतअहाःर्मा दापात तनु में जाऊ ॥ गिरजापात 
पृतुापतु से दांऊ करवर देख वियारा | वाणा उनत 
तुरत अपने मन कोटि कोकिलन वारों॥ निपट नि- 
दान बीज सी दशनन जब छवि प्रण पावों । अन्त- 
रिक्ष में पकी विम्य बल सहज स्वभाव मिलावों॥ 
दिनचर सुतसुतसरस नाप्िडा हे कपोल श्री भाई। 
सारंगनयन भोंह पत्र बेणी नागिनि सी सुखदाई॥ 
वेदन अक विभूषित शोभा बेंदी ऋक्ष बखानों | सा- 
श्याम ह उपमा शृपणु तब निज बात प्रमानों ॥ १०३॥ 
. डाक सखो को नायक प्रति। केसे हृषभानु कुमारी तुम जाननी 
कि सियरिपु जयन्त पितु इन्द्र सुत अज्जुन कर पिता सूब सहित 
न जाके चरण हा।ह कामसन्य कोक नाम चक्रवाक रिपु रात्री 
गुण अन्धकार रिपु दीप सुत अज्जञन नाम दगज ता सरोखी गति 
: देखो तयिमूर्ति सूथ सुत करो रिपु अज्जुन पितु इन्द्र वाहन गज गेह. 
वन इपतिसिह सी जाकी कटि होहि भ्षण मुद्रा पति अगस्त्य 
अहार समुद्र जा श्रीफल बेस से घन पयोधर सारेँंग समुद्र सुत 
कमल सुत ब्रह्म! सुत शिव अहार धतूरा नाप कनिक सुबर्ण सी 
जाकी चतिहोय गिरिजापति शिव पितु ब्रह्मा पितु कमल से जाके का 
होह अरु जाकी वाणी सुनत कोकिला वार ढारों निदान अनार 
कें बीज को छवि जब दशनन में मिले अरु अन्तरिक्ष अपरन में 
भे कुदरू वी छवि जब मिले दिन नाम बार चर मछरी पत्र 


अधथर्म भाग | ट्ड़े 
व्यास पुत्र शुक्क सी नासिका कपोल श्री लक्ष्त्री के भाई शह से 
अरु सारेंग हरिन से नेत्र कपान सी भोंह देशी नाग सी सखदात 
बंदडुत में अक सूर्थ को शोभा भूषणन में बेंदी ऋश्ष ता 
राशी तब उपतता अलझ्कार मानने या पद में उपया अलझ्गर 
लक्षण-- क्‍ कोड 
दों०-उपमान सुसाहश्यते। विना दोष लखि जाइ॥ 


.. यह अलझ्जार सब ग्रन्थन में नाहीं पिलत अनमान में गतार्थ 
होते है ॥ १०३ ॥| 


अब लो ऐसी नाहि सुनी। । 

जैसी करी ननन्‍्द के नन्‍्दन अझुत बात ग़नी ॥ 
श्रवण वतन ते पावन पतनी सारँग कहते प्रकार। 
गुण अकाश को शुद्ध साधना शाखत्र करत विस्तार ॥ 
रिते त्रय जननी सशुद्ध पुनि संसकार ते होई। 
रते में अधर तिया सु सिगरे जानतसुनि माति जोई ॥ 
शुद्ध सबन को लक्षण जानत शब्दा भृषण जेसो ॥ 
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सरजुरयामशुद्धदासाकांकरा कहावे ध कैसा ॥ १ ० ४॥ 
उक्कि गापिन की ऊधो भाति । अब लो ऐसी नाहीं सुनी है 
जैसी नन्द के ननन्‍्दन ने गुण के करी है श्रवण नाम श्रुति श्राति 
नाम वेद वचन ते सारंग सपुद की पत्नी नदी गड़ा आदिक अरु 
आकाश गुण शब्द सापना ते शुद्ध ोत है सो शात्र कह त है रवि ते. 
३ ७०. करे 


त्रय महल जननी भृपि संस्कार ते होति ६ रति में त्रिया के अधर 
शुद्ध मुनि बचन बारे कहत हैं सब शुद्ध करने को हम लक्षण सुनो 


प्थः्छ सरदास का दृष्ठिकूट सटीक । 


बे हा 


है अरु जानती हैं परन्तु दासी कोन विधि शुद्ध करी है यामें शब्दा- 
लड्ार हैं | लक्षए-- द 3" 
चा०-शुब्द प्रमाण जहां ठहरावे।शब्द अलकृत सकि बतावे॥ १०४॥ 


तमेघ काल निसरन के आदि बरणु चित आये। 
तरु भाभिन बन जाते जानो मध्य बरणु बिध्षााये॥ 
अबल हुताशन केर सदेशो तुमहू मध्य निकासो। 
हिम के उपल तलाइ अन्ते जाके यगत प्रकासों॥ 
हम तो बंधी श्याम गुण सुन्दर छोरनहार न कोई। 


जोतब्जतज्यो ग्रथपतिसमरजसबसुखदायकजोई॥ १ ० ५॥ 
उक्कि गोपी की । भूसुत कुज धन दिन वर्षा के निशि 
ज्ञामिनी आदि इनके वर्ण ते कुब्जा उनके चित्त पै चढ़ी हूं तंरु 
नाम सागोन भामिन नाम कोपिन वन नाम कानन प्रंध्य वश 
तें गोपिन को ताते बिसरायों है अबल नाम अजोर हुताशन अ- 
गनि मध्य बण ते योग को संदेशो तुम हूं सै आये हो हि उपल 
नाम करका तलाई नाम सरसी अन्त के वर्ण ते कासी यह योग 
हुम कोसी में प्रकाश करो अरू हम तो श्याम के गणन सों दँधी 
हैं-.ताको छोरनहार कोई नाहीं है जो व्रज तजै अर्थ आपन स- 
मुझ के पति नेजों सब सुखदायक है यामें गोपिन को त्यागों 
-फूबरी उनके चित्त चढ़ी याते अर्थ पति अलझ्लार है | लक्षण-- 
होॉ०-जहां अर्थ हो व्यय दे, और अर्थ ठहराय। 
अथापात शूषणा कहे, ताहे सुकावे सम्रदाय ॥ १०४ ॥॥ 


सिन्धरिषु मखपतिपिता को श्र सेना साज | 
'चस्यो आवत आज भर पर कर अनपम् काज॥ 


'प्रधंप भांग ध् 


शम्भुभख के पत्र बन दो बने चक्र अनृप। 
देव क॑ को छत्र छावत सकल शोभा रूप॥ 
. आड़ केशर की करी अध रात का शुचि सोह। 
लपदट लठ्की रज्जुकाभमजुगजवा जनु जोइ॥ 
सिन्धरिपुहिततासुपतनी मातुसुत के रहे । 
कीन्ह सुन्दर स्वास्थी सुब्च पूर पावन अन्न ॥ 
बह्मचारी पिता माता मात नीतन जोर। 
करे वाहन हार दोऊ जगत की गति तोर॥ 
हेतु श्रीत्रजगज जीतन चस्यो आवत शूर। 
सूर रसवत देखिये नैदनन्द जीवन पमूर॥ १०६:॥ 
सिन्धु नाम दवि ताको रिपु बिलारी ताकों भख मूसा ताके पति 
गणेश पिता शिव शत्रु काम भू पे आवत हे शुम्भु भख कनिक के 
तरोना चक्र हैं देव नाम सुमन सुमन कहे फूल क॑ नाम शीश फूल 
को छत्र दिये हैं केशर की आड़ ताही की है धुर अरु लटकी रस्सी 
भूक्के जुवा सिन्‍्धु रिपु अगस्त्वय हित राम पत्नी मात भ्ृमिसुत 
महल रह लाल बिन्दु स्तार्थी ब्रह्मचारी शुक्र पिता माता मात 
मछरी सो है नीत नयन ते जोर के वाहन हार कीन्हे है ननन्‍्दलाल 
के जीतबे को यागें रसवदलड्जार है वीर अड्ड श्र अड़ी ते-। 
चौ०-अड् होत रस जह प्रबीना। रसवत भूषणतहां सुचीना॥१०६॥ 


ही हा 


पन्‍्थ रिए्र दिन परस सब दिन कीजिये सुख मान। 
बूमिये सतजनन सों सब कथा पुरुय पुरान॥ 
ध्याइये सारंगपद के रहनः को जो थाने । 


पर 2 सरदार का. चाएफु८द सदाव | 


कीजिये सुख पाय ताही गुणन को बरु गान॥ 


वीड़ये नदनन्दज के चलत हाँ दहग बान। 
राखय दृगमध्य दाज अनत नाहां जान॥ 
इत्र शत्रु स्वभाव मेरे चाह नाहीं आन। 
सर सब दिन शिवा मोहित देहि यह वरदान ॥१०७॥ 
उक्के सखी को सर्ख प्रति । हें सखि ! में यह चाहत हो 
पंथ रिपु जो यथ्ुना हे ताडी दिन नाम वार वार नाम जल 
: ताक़ी परस सब दिन रहें अथे सब दिन नहाइये अरु सत जनन 
सों पुराण की कथा बूमिये अरु ध्याइये सांग जो पश्ची ताको 
नाम द्विंन अरु द्विन नाम तिप्र के पद को थान विष्णु अरू अपने. 
हागन के मध्य तिनको राखिये इन्द्र शत्र बलि स्रभाव सखी 
है सखि ! में: ओर चाह नाहीं शित्रा मोक्ो यह बरदान देहिं 
याही में शान्त को अह्ञ शज्ञार है ताते रसबत्‌ ॥ १०७॥ का 


देखत आज नाहा दोइ। जि आर 
नन्दनन्दन ओ छबीली राधिका रुचि भोह॥ 
पुरढडरोक विचार लागी लेन गन्ध विशेष॥ 
इन्द्रसुतसुत बीच उन लख लगे चृमन चांहि। 
हंसत दाऊ दुहुन को लखसूर बलि बलि जाहि॥ १ ०८ 


रे उक्त सखी की सखी प्रति । नाहीं कोपरजाइ मुकुर दोई 
देखत ६ नन्दनन्दन ओ राधा रुचि में भ्त्ति गये हैं बादर नाम 
पयोधर के बीच मरि। में राधा ने श्याम को प्रतिबिम्ब देखा सो 


 अथम भाग |. ८७ 
पुएरीक जान सघन लगी अरु कृष्ण इन्द्र सुत बाली ताको पत्र 
अड्द नाम बाज को तामे राधा मुख प्रातिबिम्ब देख थे चमन 


लगे यह देख दोऊ दुहुन को हँसन लगे याही में थरंगार का 
अड्भहास है ॥ १०८॥ 


मुनि पुनि रसन के रस लेख । 

दशन गोरी नन्‍्द को लिखि सबतल संवत पेख ॥ 
न्दनन्दन मास छपते हीन तृतिया वार। 
नन्‍्दनन्दन जनम ते हैं वानसख आगार॥ 
तृतिय ऋक्ष सुकमेयोग विचार सर नवीन। 


न्द्नन्द्न दासाहत साहत्य लहरों कौन ॥१०६॥ 


संवत्‌ सोरह से सात वेशाख मास अक्षय तृतीया तिथि बुध 
वार सुकमे योग ॥ १०६॥ 


प्रथम ही प्रथजगाते भे प्राग अद्भुतरूप। 

ब्रह्रावविचार ब्रह्मा नाम राखि अनप ॥ 
पान पय देवी दया शिव आदि सर सख पाय। 
कहा दुगापुत्र तेरे भयों अति सुख पाय॥ 
पार पाइन सरन पितु के सहित अस्तति कीन। 
तासु बंश प्रशंस शुभ में चन्द्र चार नवीन॥ 
भूष प्रथ्वीराज दीन्द्यो विन्‍्हें ज्वाला देश। 
: तनय ताक चार कीन्‍्द्यो प्रथम आप नरेश ॥ 
दूसरे गुण चन्र ता सुत शीलचन स्वैरूँ | 
वीरचनड प्रताप प्ूरण भयी अदुधुत रूप ॥ 





दद सरदास का दांषकूट सदाक । 


र्तमोरहमीर अपति सहृू सुख अवबदात। 
तास वंश अनूप भोहरचन्द्र आते विख्यात ॥ 
गागरें रहि गोपचल में रहो ता सुत वीर। 
पत्र जनमे सात ताके महा भठ गम्मीर॥ 
कृत चन्द्र उदार चन्द्र जो रूप चन्द्र सुभाइ। 
बुद्धि चन्द्र प्रकाश वोथो चनद्ध भे सुखदाई॥ 
देव चन्द्र प्रबोध पष्ठप चन्द्र ताको नाम। 
भयो सातो नाम सूरजचन्द मन्द निकाम॥ 
सो समर कर साहि से सब गये विधि के लोक। 
रहो सरजचन् हग ते हीने भरवरशोक॥ 
परो कूप पुकार काहू सनी ना संसार। 
सातयें दिन आइ यदुपति कियों आप उधार॥ 
दिव्य चख दे कही शशिशु सुन योग बरजोचाइ। 
है कही प्रभु भगति चाहत शत्चुनाशस्वभाइ ॥ 


दूसरों ना रूप देखे देख राधाश्याम। 
सुनत करुणा पिन्धु भाषी एवमस्तु सधाम॥ 


बल छंद धन वव्रकत्न ते शत्र हैं है बास। 


झाखिल बुद्धि विचार विदयाभान माने मास॥ 
नाम राखे हे स॒ सृरजदास सर सश्याम। 


भंये अन्तरधान बीते पादिली निशियाम॥ 
मोहिं मनसा यहे त्रज की बसी सख वित थाप। 






भय भाग । द€्‌ 


श्रीगसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप॥ 
विप्र प्रथ ते जगा को हे भाव सर निकाम। 


. छूर है नंदनन्दजू का लियां मांस गुलाम ॥११०॥ 


अथ सुगम सूर आपन वेश वशेत हईं।| ६१०॥ 

है व्जचन्द चन्दवकोर । 

हे रहेंगे कविननिरंदे नेह नातों जोर॥ 
धातुदेश विचार कर विपरीत पहिले जोर। 
पाछिले कर पहिल दीरघ बहुरि लघुता ओर ॥ 
बार कर विपरीत इनकी मोहि नाहि निहोर। 
जनम सह्नी अज्न के को सह्ठ काके घोर ॥ 
यहे निशिदिन मोहि चिन्ता समझ पजनी तोर। 


. सूरदास पुकार कासे करें बिन घन मोर ॥ १११ ॥ 


उक्ति नायक की सखी प्रति | हमारे दग नंदनंदन चंद्र 
के चकोर कब हे है धातु तापा देश मालवा ताको विपरीत करने 
ते मालवा तामा ताके आदि के वर्ण ते माता ताही में प.छ्िलवर्ण 
ता ताके पहिलों दीघे करो पाछिलों लघु तो तात अर्थ माता पिता 
अथवा धात देश विचार करों आठ में कोन चाही तो तामः ताको 
विपरीत करे माता ताको पाछिलवणं तकार दीघे लघु ते तात 
वार नाम जल ताको विपरीत करो तो लज होत ताकों भाषा में 
लघु दीर्घ होत हे सो लाजभई अर्थ माता पिता की मोकों लाज 


* नाहीं हे काहे जे जन्म के सड़ी हें अंडर के नाहीं यह द मोको चिन्ता 


है आगे तेरी सपुझ पुकार घनहीन मोर कासों करे यामें श्ृड़ार 
को अड् चिन्ता भाव ताते प्रेम सुत ॥ १११॥ 
श्छ्छ 


है ० सरदास का दंश्टिकूट सदीक्ष | 


काहे को मम सदन सिधारे। बजभूषण बलि _ 
जाहूँ तिहारी तुम ब्रज जीवन जग उजयारे ॥ ग्रह 
नक्षत्र हे वेद जाम घर ताहि कहा सारंग सँभारे। 
_गिरिजापाति म्ण जित देखे ते कत देखहि तारे ॥ 
सुर्तरु सदन सवाग छोड़े कहूँ चाहत हैं हम भामि 
भटरे। सर रहें नीके निशिवासर हम सनि सखी ने 


हांत दखार ॥ १९५२ ॥ 


उक्कि नायेका की नायक प्रति | हमारे पर हो ग्रह €. 
नक्षत्र २७ वेद ४ को पन होते है या तृप्र कोड को आये है वज- 
भूषण ! में तिहारी बलिजाईं तुप ज्ञग उन्िपारे हो ग्रह £ न- 
क्षत्र २७ वेद ४ की पन होते है जाऊ़े घर मणि होह सो का 
सारंग दीप सम्हारत हैँ अरू निरिनापति भ्षण चन्द्र जिन देखो 
सी तारे नाई देखत सुरतरु कल्पहश्न जाके होत सी भूति 
नाहा। चाहत आर सगप ६ याई सपतन्नी की स्तति अनचित भाव 
सी शह्वार को अड् ४ ताव ऊ्ेस ॥ ११२ || 


भामिनि आजु भवन में बेठी । 

माशिक निषपुण बना नीकन में धन उपम्रेय उमैठी ॥ 
अूषणश पितु पितुम्गुत अरि पतनी माता ओर निहारे। 
खचर खिलोना हित शैगार जगमन सरूख ले धारे॥ 
वासवसुत आरके स्वभाव सब कहते सुनत गणुताही । 
विभक पुत्र श्राता पितु पतनी करत सुने को नाई ॥ 


भवम भाग | 8 * 


तेह ब्रजचन्द आशगा दखत रहा न काहू राको। 
सूररयाम परणशश्वारनावरख काक जनु काक। ॥ १९ ३॥ 


6५ 


उाक़े सखी को सखो सा । हें साख | भामेंनी जो हूं. सो 
आज भवन शह में बेठी ॥ माणिक नाम लाल बनाये है नीकन 
अक्षन के अथे लाल हृग करें धनु उपभेय श्वृ सो उमेठी है भ्रषण 
वाज़ ताकों नाम अज्ञर ताडो पिता बालि ताक पिता इन्द्र संत 

यन्‍्त रिप रामपत्नी जानकी माता भ्राम्ि अर्थ भ्रम्ति की ओर 
देखते है खचर खिलोना गृड़ी ताको हित नख शिर पान नाम 
हाथ जगमन चरण! पे परे है अथे करके नख ते पार को नख॑ लिख 
है बासव इन्द्र सुत अजुन रित्रु कण साभाव सखी अर्थ सोखिन 
की बात सनत ६ पर बियर पपन स॒त भीम ज्राता करण पिता 
स० पत्नी संज्ञा भी नाहों करत तहां जब व्ज॒चन्द्र आये तब काहू 
की रोकी न रही श्याम पर वारन गई जतं चक़वा पे चकई हइहां 
शृढ़ार को अड्र शान्तमाव है दाते समाहित अलझ्कार हे ॥ ११३॥ 


सजनो हों न श्याम मुख हेसे। 

सरसता पितुरागगन्ध पितु जिययुत आदि सकेरो॥ 
मख सप्रह मानव ताही विधि को न कहूँ फेरों। 
पय निजर रसनी को कहूँ सब दिन सुन्दर पेरों ॥ 
जानो ना अनुगग कहां ते मोहिं घनेपन घेरों। 
भ्रषणपति अद्यरप्ृत बेची वार्त अक्न उजेरो॥ 
पलदत बान म.नुजा तट में निरखत दुख बहुतेरो.। 


मृस्युजान विभावन पहिलो कीकरकर १नचेरो ॥ १») 


»५ 
ञं 
चर 
है 

ध्े 


6२ ... सूरदास का दष्ठिकूट सटोक ) 

उक्कि सखी की सखी प्रति । हे सखि ! में श्याम मुख 
नाई देखो है सूरसुता यमुना राग पिता सुरगन्ध पितु मलय 
प्रिय तन्नु इनके आदि वर्श ते यस्ुमत ताके घुख नाम आनन 
समृह नाम गण मानुव नर आदि वणेते आँगन में फरो नाहि 
कियो पय नाम वार निजेर नाप सुर रसनी शीसनी आदि वी 
ते बासुरी ताकों शब्द भी नाहीं स॒नों में नाहीं जानत मोकों 
अनुराग ने कहां ते घेरो है भूषण मुद्रा पति अगर्य अहार 
समुद्र सुत चन्द्र को उजेरों वेरी होके अड्र जारत है बाण नाम 
सर सर नाम ताल पलटे ते लता भानुजा यमुना के तट में देखे 
ते बहुत दुःख होत है यामें पहिलों विभावनालकार पृवानुराग 
में सुवन दशेन है देखब कारण सो नाहीं व्रिह काये ॥ ११४॥ 
यशुमति देखु अपनो कान | 
वर शर का भया प्रण अब ना झलगमान ॥ 
हानसुत का हे हरक कर्कियों साों सब जान। 
भानुसन्न सुजीव निशि गुण प्रथम जोर बखान॥ 

के १ नीम सी 
सिन्धु जागरण लवन कीन्ह्ो अन्त ते पहिचान | 
वृथा ब्रेज की नारि नित प्रति देत उरहन आन॥ 
तोहि अपनो लाल प्यागे हमें कुल की कान । 
सर संुझि विभावना है दूसरी परमान ॥ ११५॥ 

उक्कि सखी की यशोदा प्रति । अपनो कान्ह देख शर नाम 
बाण बाण सज्ञा पांच वषे पांच को अबे नाहीं भयो है हीनसत 
पूतना ताको हएष॑ हरके जो कियो सो सब जानत हैं भान नाम 
जिद सुन्न नाम नाक जाव नाम बृहस्पति निशि गुण तप 


संयम भाग । है हे 


आदि बरणों ते त्रिनाहत भयों सिन्ध जालवन गणाखारों अत ते 
पारो अरू व्रजबाल तुम्हें तथा उरहन देती हैं तुम्हें अपनो पत्र 
प्यारा हमे कुलक्ान यायमें अपुष्ठ कारण ते काये पुष्ठ भयो ताते 
द्वितीय विभावना है ॥ ११४ ॥ 

नीकन अदभुत बानि ल$। 

आपु न तजत गेह पर उसमें कवर शल सई॥ 
वा चर खबर हारिंगे वनचर होत न समता योग। 
पय मष कनक रुद्र रेग तन्‍्त्री सन्न आदि भरभोग॥ 
याही ते सबकी उपजावत सुख मंद महा वियोग। 
विरनरहत इकथाननडांड तसरजअद्भुतलो ग॥ ११ ६॥ 
 उक्कि नायिका की सखी सों । तूने जो नीकन अश्रश्नन 
ते अदभत बान लई है आप गेह नाहीं तजत पर एर में शल 
सह करत है वा जल खचर आकाशचर वनचर मीन खंजन 
वनचर मग समता नाहीं पावत पथ नाम अमृत झष मीनकनक हा 
टक रुद्र रड् लाल तंत्री वीणा सुन॒ख आदि वण ते अमी हाला 
विष ते जरे हैं याही ते सबको उपजावत ६ सखजीवन मद 
महा कियोग मरण थिर आप नाहीं रहत हैं अरू थान नहीं 
छांइत-यह अद्भुत बात है इनकी ॥ ११६॥ 
अदलपतिरिप्पितापतनी अब न जेहें फेर। 
वातसतप्राताआ प्रेय के बिन स्वभाव न हेर॥ 
भान तपन किसान गृह के रक्षानत््क आद। 
मध्य ठाहों होत नन्दननन्द कर उन्माद॥ 





8४ सरदास का दृहिकूट सरीक | 


नदिन के उर ताल मारत महामार गयांगे। 
मरणु दंत नजयत सजना गरक गाड़त राग॥ई 
पन्‍्धापाहित तासमातनोी आंत शव कर जान। 
आद कासा पढ़ा १ जान पर तन तांन ॥ 
देख बिन मन करत आपएुन दख बिन ने रहात। 
सर शकर करत भ्रषश् जा जगत वविख्यात॥ 
इनह्र उपवन इन्द्र और दनुजन््र १८ सहाह। 
पन्न एक ज्ञु थाप कान्‍ह हांत आद मिलाइ॥ 
उभय रसाश समत |दनमाष्ु कत्यका ये दाइ। 
परदास अनाथ के हैँ सदा राखन हांइ ॥ ११७॥ 

उक्ते नायिका 3) सखी प्रति | अदल पाउती पाते रिप 
काम पितापत्नी यमुना अब न जहेँ वातसुत भोप अप्रिय श्रात 
करण स्वभाव सखी बिन भानु तपन घाम क्रिसान गशहरक्षक्त 
टाटी आदि वणो ते घाट के मध्य में नन्दनन्दन ठाड़ो होत है 
नदी नाम नवन मिले ते नयन होत ताऊे उर में बाण मारत है 
पहामार काम को प्रयोग करके तासों न मरण देत न जियन 
देते महारोग में गाड़त ६ पिन्धुरेपु अगस्त्थ हित राम पत्नी 
श्राता महल शिव कर तिशज्न आदि ते मन्त्र कासों ऐसे पढ़ो है 
देखब तनु मन आपन करत है बिन देखे रह। नाहीं जात यामें 
शुरररूपक विक्ट्य को है इंद्रगन नंदन इंद्र अरि दनुज- दन- 
जेन्द्र रावण ताके १5 शिव तिनकों सहाय नन्‍्दी सुन्न दे एक 
ते दश पाप ते नरक इनके आदि वर्ण ते नन्दनन्दन भयें अरू 
डभमय कई दो राशि हष दिनमशि सथ की पृत्री राधा ये दो हैं 
झर के पालन ॥ ११७॥ 








हितीय भाग 
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राग रामकल्ताी | 


सारँंग सारेंग परहि मिलावहु। 
सारँग विनय करत सारँग सों सारेंग दुख विसरावहु ॥ 
सारेग समय दहत अति सारेग सारेंग तिनहिं दिखा- 
वहु । सारेंग पति सारेग घर जेहे सारँग जाइ मना- 
वहु ॥ सारँंग चरण समभग कर सारेग सारग नाम 
बुलावहु | सूरदास सारेंग उपकारिने सारेग मरत 
जियावहु ॥ १॥ 

उक्कि नायिका को सखी सो । सारंग कही रामपुर ताको नांव 


&”५ 


रही श्रष्ठ हि्रे की सारंग कहे गिरे ताके धरव्रा कृष्ण तिनकों 
पिलाब सांग आकाश ताकी नाम अनन्त सो अनन्त विनय करत 
हों सारेंग विष्णु तिनकी सांह तोकों सारेंग सर्य तिनको नाम 
तपन जो काम की ताप ६ सो विसतराय दे सारेंग राजी तामें 
दह है अतिसारँग हृदय कमल जिनको जो सारेंग दहृष्णचन्द्र हें 
सो दिखाउह सारँंग दीत ताकी पति दीप्ठ तासों घर जे है यह 
लोकोक्नि है कि दिया घर जेहे सारेंग नेह मनावहु नाम मिला- 
वहु सारँग नाम कमल हैँ कर चरण जिनके सारँग नाम श्रमर 
सो अलि दुलावहु सारेंग मृग ताको नाम दुरक्ष हे कुरछ की उप- 


[9७] फछ $# «० 


कारान | सारग जां म॑ तर सखी सा मराते ६ नयावहु 


पा सरदास का दा8कट सटोक | 


राधू सारद | 
अद्भधत एक अनुपम बाग । यंगल कमल पर गज 
प्र क्रीड़त तापः सिंह करत अन्ृरग ॥ हरि पर सरकर 


६ 


सर पर गिरिवर फूले कझ् पराग। रुचिर कपोत बसे 
ता ऊपर अमृत को फल लाग ॥ फल पर पुह्प पृहुप 
पर पल्चव तापर शुक्र पिक म्रृगमद काग। खज्जन 
धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मशिधर नाग॥ 
अइह् अज्ञ प्रति और और छवि उपम्ा ताकों करत 


न त्याग । सूरदास प्रभु पियहु सुधारस मानो अधरनि 
कु बड़ भाग ॥ २॥ क्‍ 

. अरुत एक अनुपम इति ! उक्ति सखी को नायक सों दूती । 
हंप्राणनाथ! अद्भुत एक अनुपभ बाग है सी चलिके देखो है चरश 
कमल हैं तिन प॑ गज गति राजे है तापे सिंह कटि है तापे सर. 
वर नाभी ताप गिरि उरोज-ताप फल कज्ञ हाथ तप कपोत 
कएठ तापे अमृत फूल आम ठोढ़ी तापे पहुप अथर तापे नतन 
पलन्नत्त ओठ तापर शुक्र नासिका तापे पिक वाणी तापे मगपद 
रूपी काग अथवा मृगमद तिलक तापे खनन नयन भौंह थ 
नुष भाल चन्द्र ताप शीश फूल मणि बेणी नाग अरु और जो 
अन्न अज्डू प्रति अबि हे सो मेरों मन त्याग नाहीं करत तथापि 
में नाहं। काहि सकत हों अथवा तिनकी उपंमा तन त्याग करे हैं 


सूरदास गड्ु चलहु सुधारस पंयह अधरन की भाग्य जानिके ॥२॥ 
. राग राभकली | 


पश्मिनि सारँग एक मझमारि । 
आपुहि सारेंग नाम कहावे सारँग बरनी वारि ॥ 


. द्वितीय बाग |... 8७ 


तामें एक बबालोी सारेग अधथ सारंग- उनहारे | 
अध सारग पारे सकल सारंग अधथ सारग बिचारि ॥ 
ता महें सारंगसत शॉभित है ठाटी सारगभार। 


प्रदास मम तुमहू सारग बनी बडबीली नार॥ ३ ॥ 
.. पन्निनि इति। जक्कि सखी की नायक सो। सारेग मेघ तास नाम 
धाराधार ताके मध्य के वण राधा सों राधा आप वो सारँग स्री नाम 
कहावे जापे सारेंग चन्द्र सों मुख आधो चन्द्र सों सो आधा जो है चन्द्र- 
पुख ताप सकले सारैंग जो है राका शशि सो आधो जानो जाय'है 
ताही मुख में सांग सुत हरिण शाबक तद्गतू नयन सोहै ठाढ़ी 
सारेंग कहे शोभा के भार ने सूरदास प्रभु तुमहूँ सारेंग सखी कहे ६ 


श्र 8 8 


कि हें प्रभ ! तुमह रगोले हो नारिहु छवीली हं ताते मिलो ॥ ३ ॥ 
राग रामकलज्ञी । 


विराजत अक्ञ़ अज्ञ गत बात । क्‍ 
अपने कर कार बरवंधाता पट खंग नव जल्जजात ॥ 


६५, ६ 


द्वै पतढ़ शशि बीस एक फशि चारि विविध रंगधात। 
द्वे इक विम्ब बतीस वचञ्जकन एक जलज परथात ॥ 


७ हज 


इकशायक इक चाप चपल अति चिबुकमें चित्त विकात। 
दुइ मृणाल मातुलऊ भे दे कदाले खम्भ बिनपात ॥ 
एक केहरि इक हंस गुपुत रहे तिनहिं लग्यों यह गात। 


सरदास प्रभ्न तम्हरामेलनका आतझातुर अकुनज्ञत॥ भा 
विराजत इते । उाक्ि सखी की नायिका सो | ताके अक् अऊछू में 


३५ है? 


रति जोहे प्रीति जाही की बात कहें वातां सोह ६ अथवा बात कहे 
पवन पवन कहें मिल्ञाप आपने हाथ कारे विधाता ने बनायो «६ छ+ 


द्ट सरदास का द्छकिकूट सटाक । 


पत्ती ओ नव कमल दे सूप बीस चन्द्र एक नाग चारि रह थात 
ट्ृ. कुदुरू एक कमल पर बसत हैं एक बाण एक चाप अति चश्चल 
वार्मे चपल चित्त बिकाय जात है ओ कमल दण्ड दे ओ है मत 
वार दूं कदली के खम्भ बिन पात एक सिंह ओ एक हंस गन 
तेही गात में है भोर बार नयन खजत्नन शुक नासिका पिक स्वर 
कंठ कंपोत इस गति ये छःपक्ती चरण उरोज कर गमखनेत्र ये नव 


कुएं 


ऑरज तरज्ृहास ताप्र रह कर लालिमा लोह रह केश दे कुँदुरू 
अपर दन्‍्त बत्तीस बजकन एक कमल में एक दृष्टि अथवा तिलक 
चाप भोँह बाहु दे कमलदएढ मतवारे है जहू एक सिंह कटि एक 
चाल सो तुम्हारे मिलन के वास्ते अत्यंत आतुर है घबराय है॥ ४॥ 


... राग घनाश्री । 


मनासेज माधवे मानिनिहि मारि है। ब्रोद 
पर - लव अर ततपर मोझर निरखि निमिष को 
तारे है ॥ किशलय कुछम कुन्त सम शायक पावक 
पंवन बिचारि हे | हुमबल्ली पहँ दीपक युग बत्रि- 
जननि अनलग्रिय जारि हे॥ मवर जुएक चकृत 
चपार कर भारे बन्दुख खग टडारि हे। पूनि पनि बाज 
साज सुनि सुन्दरि त्रंसित तिनहिं देखे मारि है॥ 
विरह विभूति बढ़ी वनितव प्रशीेश जयवन वारि है । 
मुखशाश शेष रह्यो सित मानों भई तभो उन हा 


है॥जो न इते पर चलहु कृपानिधि तो वह निज- 





कर सारि है। सरदास प्रभु रसिक शिरोमाणि तम 
तजि काहि पकारि है॥ ५॥ द 


मंनसिज इति | उक्ते सखी की नायक सों । मनसिज जो 
काम सो मान को पारि हे त्रोट कही समय में “सच्या भजिन्ने 
पश्मपत्रे अटिरिति विधीयते” स्ची जो सई ताकरि परइन को 
पात बेध्यों जाय तितने काल को त्रुटि! कहत हैं कइके जठि को 
लब' होत है अरूु कइक लव को “निमिष' होत है अरु कक पल 

'धरी' हाति हैं सो त्रुटि लव के अतर मे तत्पर होकर म्राअर 
कही मोन बाजा जे मोन ते बाज भइई तनु कोप ते काल में मारि 
है अथवा प्रलय की ८रावर होय है अर ततपर अर केहं हठ 
तत्पर कहे युक्कि ताकी मोरनि कहे मेरनि तासों मुख तारिये कहे 
छोड़िये किशलय कहे पत्र कुसुम फूल ते दोनों कुन्त बरडा शा- 
यक तीर समान अरू पवन पावक समान है ह्ुमबज्ली अह दीप 
थे जे यग दोय हैं सो अनल जे अग्नि सो जारि है मोर कहें ब- 
डर तारूपी जो बधिक सो चपरि के पक्षी की वाणी रूप आवाज़ 
करि है अरूु पनः पुनः वसंत में जो बाजा बजे है सोई जो बानिं 
घोड़ा तापर चढ़ि के विरह विभ्वति जो बढ़ी है तासों बिरहिनी 
मानिनी जे हें तिनके शीश के जे बार हैं तेऊ हो गये हैं जदा अरु 
प्ख जो है शशि तासों शशिशखर अनुमान करों है जो इतने, 
पर चलो तो वह निजकरिं सारि हे है रसिकशिरोमणि ! जो 
तुम न चलिहो तो वह कोन को पुकारि है ॥ १ ॥ के 

; द राग तटवर । 


रसना युगल रसनिधि बोले । 
कंनकवेलि तमाल अरुभी सुभ्रज बन्ध अर्खो 





५ जो 
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१66 पूरदास का दाष्टकूट सदाक । 


भृंगयथ सुधाकरनि मनो सघनम आवत जात। 
सुरससरी पर तराणितनया उमंगि तट न समात॥ 
कोकनद पर तराशण तारडव मीन खंजन संग। 
कौर तिल जे शिखर मिलि युग मनो संगम रंग॥ 
जलद ते तारा गिरत मानों परत पेनिधि माहिं। 
युग भुजंग प्रसन्न मुख हे कनक घट लपटहिं॥ 
ऊनक सम्पुट कोकिला रख विवश हे दे दान। 
विकचर कंज अनारेंगिन पर लप्तित करत पे पान ॥ 
दामिनों ।थिर घन घटठावर कबहूँ हे यहि भाँति। 
कषडु दिन उद्योत कबहूँ होत अति कुहुराति॥ 
सिंह मध्य सनाद मणिगण सरस सर के तीर। 
कमल मन बिन नाल उलटे कछुक तीक्षण नीर॥ 
हंस शाखा शिखर पर चढ़ि करत नाना नाद। 
मकर निज पद निकट विहरत मिलन गति अहलाद॥ 
मे हित करें क्षीससागर भई मनंसा एंक। 
स्याममाश के अक्न चन्दन अमी के अवशेक॥ 
प्रदास सखी सभा मिलि करत बुद्धि विचार। 
तमय शाभा लगे रही मनो समर को संसार ॥ ६॥ 


रसना इते | उक्किे सखी की सखी साों। युगल रसनिधि 
की जो है रसना सो बोलती है ८ कबेलि जो नायिका अरू 
तमाल नो नायक तासों अरुकी है सन्दर जे ता हैं तिन सो 


कथा ॥+ मम 


८ 
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अधि के भ्रढ़् जो है केश सो सुधाकर मुख तिनमें सघन आवबत 
जिक हि 


जात है अरूु सरसरी जो माँग तामें तरशिजा यग्नना सो पाटी 
टन में नाहीं समाती अरू कोकनद कमल मुख तामें तस्योना 
सये सो दृत्य करत है मीन खद्भनरूपी नेत्र तिनके सकृ में ओ 
कीर नासिक अरु तिल तिल जल स््रद शिखर ऊँचे पेसड़म में . 
रह करे हैं अरू जलद मेघ केश तिनते तारे मुक्ा पेनिधि कचपरत 
हैं अरू युगल भुज जापक के हाथ प्रसन्न मुख है कनक घट लू . 
पठाये हू अरे कनके सपृट कुच काकलवाणो के बश के अपने 
शरीर को दून करत हूँ अरु फूला कज्ञ मुख सो अधर नारी 
रस को पान करत है अरू दामिनी नायिका घन नायक कहूँ 
थयिर है है ओ कबहँ भूषण तनु के प्रकाश ते दिन होइ है अरु केशन 
के आच्छादन ते कबहूँ अपावस को राति होय है अरू सिंहकटि 
तामें शब्द करे है किडणी सरस जो नाभी सर ताके तीर में 
अरु इंस जो नूपुर है सो नायक के +ंध शिखर शअग्रभाग तापर 
नाना शब्द करें है मकर जो मकराक्ृत कुणठल नायक के सो 
निज पद श्रवणका जो लहरखूपी लहर है तामें विहरत है अ- 
थवा नायिका की जो मीनरेख है पदन की सो नायक के श्रवण _ 


से. को 


लहर लों बिहरे है प्रेप के हित के वास्ते क्षीरसागर दोनों की 
मनसा एक भई है अरू श्यापमणि के अड्भ चन्दन नायक 
अंग को चन्दन ६ अंवशेष बाकी सो अमृत हे सब सखी पमिलि 
ऐसी विचार करे हैं समय सार की शोभा सूर के एर में मानो. 
लगि रही हैं ॥ ६॥। 

राग बिहागरो 


लोचन लालच ते न ८रे । हज 
हरि सारेंग सों सारँग बीधे दघिसत काज जेरे॥ 


१०५ सूरदांस को दृड्लिकूटे सटीक । 

ज्यों मधुकर वश परे केतकी नहिं दह्याते निकरे। 
ज्यों लोभी लोभाहि नहिं छॉड़त ये अति उमंग भरे ॥ 
 सनन्‍्मख रहत सहत दुख दारुण झंग ज्यों नहीं ढरे। 
वह बोखे यह जानत है सब हित चित सदा करे ॥ 
ज्यों पग फिरि ।फेरि परत प्रेमवश जीवन मुरकि मरे । 
जैसे मीन अहार लोभ ते लीलत परे गरे॥ 
ऐसेहि गलुबन्धे हरे छवि पर जीवत _हत भिरे । 


मर समट ज्यां रण नह दॉड़त जबतला पराणागर ॥७॥ 
लोचन इति । डाक नायिका की सखी सों। हमारे लोचन 


0० के. ओर 


लालच ते ना टरे हरि सारेंग कहिये कुरक् सों बींपे है दधिसुत 
कहे चंन्द्र मुखचन्द्र देखिब को जरत हैं आगे सुगम ॥ ७॥ 


. राग नटवर | 


लोचन लालची भयेरी 
सारंगरिए के रहत न रोके हरिस्वरूपगिधयेरी.॥ 
काजर कुलफ मेलि में राखे पलक कृपाट दयेरी। 
मिलिमनदूतपेजकरिनिकसेबहुरिश्यामपेदोरिगयेरी ॥ 
है आधीन पंच ते न्यारे कुल लब्जा न नयेरी। 
सरश्याम सुन्दर रस अठके हे मनो उहँ इछयेरी ॥5॥ 
लोचन इति । हमारें लोचन लालची भये हं सारँंग 
नाम दीपक ताकों रिप पट ताके रोके नाहीं. रुके हैं आगे 
गग ।। ८ || या मल कब 0 मर गा 





दिवीय भाग |... १७३ 

ग बविदहागरो द 
यांभरह नेना राचेरी । 
गरंगरिपु ते निकसि।नेलज भये परकटहे करना बेरी ॥ 
._रली नाद मदंग मृदगी अधर बजावनहारे। 
गायन घर घर थेर चलावत लॉभ नवावनहारे॥ 
वंचलता नितेनि कठ्क्ष रस भाव बतावत नीके। 
मसरदास ये रीके गिरिधर मनमाने उनहों के ॥ ६॥ 


श्थापरड़ इति। इमारे नेना श्याम के रह में राचे हैं सा 
रंग रिपू हूँघुट पट ताते निकासि नेलज भये हैं आगे सुगम ॥ ६॥ 
राग बिलावल।। 


देखो शोभा सिन्धु समात। श्यामा श्याम सकल 
निशि रसवश जागे होत प्रभात॥ ले पाहनसुत 
कर सनमुख दे निरखि निरखि मुसुक्यात। अवरजु 
सभग वेद जल जातक कनक नीलमाशणेगात ॥ 
उदित जराउ पंचतिय रवि शशि किरणि तहाँ सुदु- 
रात । चंचल खग वसु अष्ट कंजदल शोभा बरशि न 
जात ॥ चार कीर पर पारस विहुम आज अलीगण 
खात | सख की राशि युगल मुख ऊपर सरदास बलि 


जात॥ १० ॥ 

: डक्कि सखी की सखी सों । देखो शोभा सिन्थु में समात है 
अंधे शोभा सिन्ध है राधा श्याम को मुख श्यामा अरु श्याग 
संकल रात्री में रसबश दे प्रभात जगे हैं पाइनसुत दपंण सन्पुख 


5" कक पर 3 ६ट७ स ४) | 


देखत हैं तामें यह अचरज है चार जलजात चन्द्र हैं दो मख 
दो प्रतिबिम्ब ओ कनक नीलमाणे के गात चार दो बिम्ब दो 
आताबम्ब अरु उादत जड़ाऊ भूषण आहठा दा तस्वोना दो कणइज 
बिम्ब के चार प्रतित्रिम्ब के चार तिनकी ज्योति सो राबे शशि 
छवि छपिनात है अरु चन्नल्ष पक्षी आठ नेत्रन के चार बिम्ब 
चार प्रतिबिम्ब अरू आठ कमल ठोढ़ीमुख ठकुराइन ठाकर के 
चार बिम्ब चार प्रतिब्रिम्ब तिनक्री शोभा नाहीं बर्णी जात अरूं 
चार कोर नासेका दी बविम्ध दो प्रतिबिम्ध अरू पारस दशन 
बिहुम ओठ सो अलीगण ओठ को काजर नायक ने नायिका 
नेत्र को चुम्बन कियों तब काजर लगो अरु वहीं मख नायिका ने 
ताते नायक ने ऐसी जो सुख की राशि दनों के मख तिनपै सर- 
दास बलि जात हैं ॥। १० ॥ 
राग नठ। 


देखु सखी चारि चन्द एक जोर । क्‍ 
निरखति बेठि विलबिनि पियसँग सूरसुता की ओर ॥ 


€ ५. 8 दछ 


द्वे शशि श्याम नवल घन सुन्दर दो कीन्हे विधि गोर । 
तिनके मध्य चारि शुक रजत द्वे फल आठ चकोर ॥ 
शशी सुसंग प्रवाल कुन्दकालि अरुमि रद्यो मन मोर । 
 यूरदासप्रभुअतिरतिनागरबलिबलियुगलकिशोर॥ १ १॥ 
: देखु सखी इति । डक्ति सखी की सखी सों | हे सखि ! देख 
लायक नायका यथघुना कगार पर देख हूं तासा चार चन्द्र देखि 
परे हैं दो बिम्ब दो प्रतिबिम्ब निरखत हैं विलम्बिनि जो ना- 
यिका सो पिया के सड्ढ बेठे सूर ओर तामें दै शाशे नवीन घनवत्‌ 
आ। दोड गोरे हूं श्याम बिम्ब प्रतिबिम्ब राधा मख बिम्ब प्रति 


दितीय भाग ।.. श्५्घ 


बविम्ब गोर तिनके मध्य चार शुक नासिकाबिम्ब प्रतिविस्व दे 
ट्रे हे मिगार हक्ष के फल तिल एक एक बिम्ब एक प्रतिबिम्ब 
अरू आठ चकोर नेत्र चार बिम्ब चार प्रतिबिस्व शशि मुख -ा 
प्रवाल अधर कुन्दकली दनत ॥ ११ ॥ है 


गबचरट। 
३ हा 8, 


दाखयरा प्रकट द्वादश मान | पढे इन्दु दादश 


कक 


तराणु शाभत विमल उड़गणए तान॥ पट अप्ठ 
अम्ब॒ज कीर पट घुख कोकिला सुर एक । दश दोहइ 
विह्ुम दामिनी पट तीनि व्याल विशेक ॥ त्रिबलि 
पट श्रीफल विराजत परसपर वरनारि | त्रजकुँवरि 
श्रीगिरिधर कुँवर पर सूरजन बलिहारि ॥ १२॥ 
देखिये प्रकट इति | उक्कि सखी की सखी सों । हे सखि ! 
आज नायक नापिका दोनों के बिम्व प्रतिबिम्ब ते द्वादश मीन 
देख परत हैं चार नेत्र चार आरसी में प्रतिबिम्ब ज्योतिन का 
बेंदा में प्रतिबिम्ब चार अरू ले इन्दु मुखबिम्ब के दो प्रांत 
बिम्ब के दो बेंदों में प्रतिबिम्ब के द्वादश सूर्य कुएडल तस्थोना 
चार ओ चार प्रतिबिम्ब ओ चार बेंदों में प्रतिबिम्ब अरू बंदा 
तीन उड़गण बेंदा एक प्रतिबिम्ब एक बेंदा में प्रातिबिम्ब 
एक अरू पट अष्ठ अड़तालीस कमल हैं दो दो चरण दो दो कर 
दो दो ठोढ़ी मुख ये दोनों के. सोरह बिम्ब सोरह प्रातिबिम्ब 
ओ सोरह. बेंदा में प्रतेबिम्य इस तरह सोरहतियें अड़तालीस 
* कमल अरू कीर पट दोनों की नासिका ओ प्रतिबिम्ब ओ बेंदा 
में प्रतिबिस्ब ओ कीकिल वाणी एक अरू बारह विंदुप अधर 
चार प्रतिबिम्ब चार बेंदा में मतिदिम्ब चार अर दाषिनि छे 


१०६ सरदास का दृष्ठिकूट सदीक । 


दशन चमक २ प्रतिबिम्ब॒ २ बँँदा में प्रतिबिस्ध २ ओ व्यात् 
तीन वेशी एक प्रतिबिम्ब १ बेंदा में प्रतिबिम्ब १ त्रिबली ६ दो 
बिभ्वे दो प्रतिबिम्ध दो बेंदा में प्रतिबिम्ब श्रीफल्ष दे दे कुच द 
प्रतिबिम्ब दो बेंदा में प्रतिबिस्ध ॥| १२॥ 33 
्ि राग कानहरो।.... 55 
. विधबदनी अरु कमल निहारे। सुमनासुत ले 
कमल सुमंजित धनपति धाम को नाम सँवारे॥ त- 
रणि तात वनितासुत ता छवि कमलनि. रचि रचि 
ग्रन्थि सैवारे । कमल कम्रल पर रेख बुतावति सारेग 
रिपर पाहन गनिठारे ॥ उर हरावलि मेलति कमलनि 
मनहेँ इन्दु पारस दिग पारे । सृरश्याम के नामहि 
जीतन कमलापति के पदहि विचारे ॥ १३॥ 


: विधुवद्नी इति । उक्कि सखी की सखी सों । हे विधु- 
द्‌ [ 25 छाई छह ३ करे कप रा छ कप 
वदनी | कमल निहारे है सुमना जो है चमेली ताकों सुत णो है 
तेल ताहि ले कपल मुख में लगाय घनपति कुबेर ताकों धाम 
अलका सो अत्क केश सेँवारे है अरू तररि सूये ताके तात 


कश्यप ताकी ख्री कदू ताके पुत्र पन्नग केश सेचारे है कर कमलन 
ते गांठ लगावत अर्थ बेणी रैँथत है अरू कमल नयन में कमल 
कर सों काजर देत है अरू सारेंग दीप ताको शत्रु पट पाहन 
मणी तिनसों गांधि के ओढ़े है उर में हारावलि मेले है कर कम- 
लन सों मानों इन्दु जो चन्द्रमा सोई है हाराबाले अरु पारस छुच 
तिनके फपर पहिरे है ॥ १३१॥ कु 


श्ऊ 


दितीय भाग ।. १७०७ 
मा .. रागसोरठ। 
शधे हरि रिपर क्‍यों न छिपावति । मेरुसुता 

एति ताके पति संत ताको क्‍यों न मनावातिे ॥ 
टरिवाहन ता वाहन उपमा सो तें घरे हृढ़ावाते। 
नव अरु सात बीस तोहे शोमित काहे गहरु 
लगावति ॥ सारेग वचन कह्मयों करे हरे को सारंग 
वचन निभावति | सूरदास प्रभु दरश बिना तुब 
लोचन नीर बहावति ॥ १४ ॥ 


७" 


: राधे हरिरिपु इति। हरि सूे ताकों रिपु तम जो है कोप 
ताह काहे नहीं दूरि करे हे मेस्सुतापति महादेव ताके पति विष्णु 
ताके सत प्रद्यमम्न कहें काम ताहि काहे नहा मनाव हैँ हारे वानर 
ताको वाहन हक्ष तास वाहन पृथ्वी ताकी बराबरी मान को धारें 
के अथंवा हरिवाहन गरुड़ ताक बहावन पक्ष तू पक्षाधारें दृढावत 
काहे को दढ़ावे है नव सात सोरह थड्जार ते तोकों विष से लगे हे 
-अरू सारैग बाण ऐसे वचन हारे सो कह हैं अरु सारंग कहे 
अमृत ऐसे वंचन काहें नहीं भावत हैं तो बिन नायक नथनर्व 
-नीर बहाव है ॥ १४ ॥ 

द राग नट। 

राधे हरिरिए क्‍यों न दुरावति । 

शेलसतापाति तासुसतापात ताक छुताह मनावात | 
हखिाहन शोभा यह ताको केसे घर छहावात। 
दे अरु चार बहेवे बीते काहे क्‍यों गहरु लगावात ॥ 


७८ सूरदास का टांष्टकूट सटीक । 


नवअस्सातयेजु तहँ शोभित ते तृकहि क्यों दुरावति। 
सूरदास प्रश्न तुम्हे मिलन को श्रीरेंग रंग भरिञ्यावति १५ 


. शा हरिरिपु इति | सखी की उक्कि | हरि कहे चन्द्रमा को 
रिएपु कमल ताहि क्यों नहीं दुरावे है चन्द्रबदनकों खोलि के शैल- 
स॒ता नदी तिनकों पति समुद्र ताकी सता सीप ताकों पाति स्वाती 
की जल ताको सत पुक्का ताकों अथे बिछोह ताहि मनावाते है 
अथवा शेलप्ुुतापति समुद्रसुतापति विष्णु सुत काम हरि जो 
सूर्थ ताको वाहन अश्व ताकी शोभा पुँघुट ताकों धरि केसे सुह 
हे दे अरु चारि छः छः बारह पमुहत्ते बीते अब क्‍यों देर करे 
नव सात सोरह शुगार जिन अगन माहिं शोभित होत हैं तिन 
क्या छपाव ६ ।॥ १४ ॥ 


पट के । हल 


छा 27 


राग सारग। 


.._ राधे हरिरिषु क्‍यों न दुरावति। सारैगसतवाहन 
की शोभा सारंगसत न बनावति॥ शैलसतापति 
'_ताके सुतपाते ताके सुतहि मनावति | हरिवाहन के 
मीत तासपाते ता पति ताह बुलावाति॥ राकापाति 
नाह कियो उदो साने या समये नहिं आवति। 
विवेध विलास अनन्द रासेक सख सरश्याम तेर 

गण गावाते ॥ १६ ॥ ड़ 

. राव हरिरिपु इति | सखी की उक्कि। राथे हरि विष्ण 


तिनको रिप्‌ मधु मधु कहें मान सो क्‍यों ने दुरावति सारेंग जल 
शा सुत्र चन्द्रमा ताको वाहन मरग ताकी शोभा है जिनमें ऐसे 


. ददितीय भांग |. २०६ 
नेत्र तिनमें सारैग दीप ताको सुत काजर ताहे क्यों नहीं लगावति 
शेलसता नदी ताके पति समुद्र ताको स॒त चन्द्रपा ताकी पति से 
ताको सुत शनीचर तासु नाम मन्द सो मन्दता मनावाति है हरि 
इन्द्र तामु बाहन मंघ्र ताको मीत जल ताको पाति वरुण ताक्ो पति 
कृष्ण सो बलावे हैं ॥ १६॥ द 

...._ राग नट । 

राधा ते बहु लाभ कर्खा | लावन रथ ता पाते 
आभृषश आनन आप हंखां ॥ पृड्डाई का दण्ड 
अवान धार चपला।विवश है कार अखा।पिक 
मृणाल आर ताओर रूप सतम त॑ वरषु आप थस्रां॥ 
जलचरग।त ग्गराज सकाच जय शॉचन जाइए पा । 
सूरदास प्रभु को मिलि भामिनि निशि सब जात 
दलों ॥ १७॥ 


राधे तें बहु इति । हे राधे ! तें बहुत लोभ करयो है लावन रथ 
बैल ताके पति महादेव ताकों आभूषण चेद्रमा की शोभा मग्रख 
सो हरि लीन्हीं है शरकुटी ते कोदंड बेणी ते अवनी धर सपप छवि 
ते चपला नासिका ते कोर विवश होय गये हैं वाणी ते पिक. भज 
ते मृणाल अरू गति ते गज अरु ताकों अरिग्राह सो ग्रहण किये 
टगन ते जलचर मीन अरू कटे ते सिंह थे सकुच करे जिय में 
मरे जाय है ॥ १७॥ ३ व 


राग नंद । 


कहि पठई हरे बातस चित दे साने राधिका 
-सजान | तें ज्ञ बदन भांप्यो भुकि अचल इहे 


११० स्रदास का दष्ठिकूट सटाक | 
ने दुख मेरे मन मान ॥ यह पे दुसह जु इतनेहिं 


नवकीराति सनियत अपने कान ॥ खेजरीट ग्रगमीन 
मधप पिक कोर करत हैं गान | विहुम अरु बन्धक 
बिम्ब मिलि देत कविन छावे दान॥ दाड़िम दाभिनि 
कुन्दकली मिलि बाद्यो बहुत बलान । सरदास 
उपमा नक्षत्रगणु सब शोमित बिन भान ॥ १८॥ 

.. कहि पढठर३ इति । सखी की उक्कि नायिका सों। जो. हरि ने 
काहि पठई सा चित दे सनो हे राधे ! जो तें बदन फकि के झांप्यो 
है सी दुख भर भेत्त भे नाहा हे परन्तु यह दुख है श्रद्‌ का ज। 


शाशे ६ ताकी नवीन कोरति अपने कान ते सनि परे हे तो पख 
प्रकाश बिन अरू खज्सरीट मृग मीन मधप थे गण गान करत 


हैं तो दग खुले बिना अरू विदुम दुपहरिया कुहुरू ये मिलि के 
: कबिन को छव्रि को दान देत हैं तेरे अधर के रंग फैले बिन दा 
: ड़िम दामिनि कुंदकली इनकों बखान होत हे तो दशंन की 
दमक बिना अरू नक्षत्रन के गण सब शोभायमान होंत॑ हैं. तो 
अपर भान बिन ॥ १८० | हु 8 


“ -.. शाग खारँग। 

रही दे घैंघट पट की ओट। 5 

मनों कियो फिरि मान मवासो मनमथ बिके कोट ॥ 
नहछुत काल कृपाठ सुलक्षण द॑ दग द्वार अकोठ। 
भोतर भाग कृष्ण भ्ूपति को राखि अर्धर मधुमोट ॥ 


- इताोव भाग | १ 


$ 


अज्नन आड़ तिलक आभृषण सूचि आयुध बढ़ छोट। 
भूकटी सर गही कर सारेग निकर कठाक्षनि चोट ॥ १ ६॥ 
दें इति। सखी की उक्कि नायिका प्रति । है राषे ! त जो 
पैघट के पट की ओर कर रही है सो केसी है मानों मानरूपी 
जो गढ़ विकट है तामें मनमथ बेठों नह के आग्नमपाग ते पट पकरे 
है सोई कील है ओ सलक्षणवान्‌ को लक्षण सोई कपाट दओे है 
दग द्वार बिषे अकोट कोट के भातर को कोट अरु भीतर के भाग 
कृष्ण जो भ्रपति हैँ तिनकों भाग जो अबर रस ताकी मोट 
कहे गठरी अजन अरू आड़ अरूु तिलक अरु ओर आभ्रषण 
छोटे अरु बड़े ते करें हैं निन हथियार अरू भ्रकुटी कुटिल जोहे 
सोई सारैंग कमान ओ कटाक्ष जोहे साईं बाण लगाई 
बैठों है।। १६॥ हा 
... राग बिलाबवल।.. 


सारंगरिप की ओट रहे दुरि सुन्दर सारेग चारि । 
शशि मग फणिंग धुनिग दोउ अंग अंग सारंग की 
अनुहारि ॥ तामें एक अवर सुत सारंग बोलक बहुरि 
बिचारि । परकृत एक नाम हे दीऊ कियों पुरुष 
किधों नारि ॥ ढॉकति कहा श्रेमहित सुन्दारें सारंग 
नेक उ्धारि। सरदास प्रभु मोहे रूपहि सारेंग बदन 
निहारि ॥ २० ॥ | 

सारग हाते | सखी का उाके नायिका सा | सारग दाप ताका 


हर. ३. आओ 


रिपर पट ताकी ओट हुरि रहे हैं चारि सारेंग शशि १ मृग ! 
किंग १ धनिग ? झ्रो तिनमें जो दो सारँग हैं ते अंग अगी के 


५ रुर७१ ५३ ६४६५७ रण की । 


हा 


अनुहार हैँ मख मृग अंग नेत्रन ने सारेंग जो कपल ताकी 
अनुहार मुख कमल वर्णन हे ओ दगन को कपल वर्णन है औ 
तामें एक ओर सारेंग को सुत है सारंग नाम कोक़िला तहत 
वाणी सुत कहने से अति मधुर बोले हे अरु पर कृत एक सपे 
वेणी सो तामें उपमा दोनों की है सपे अरू सर्पिणी की सो 

५ जे ३३ 


ढोकति काह हे ये चारों चार सारंगऊ उघार सूरदास मोरे हें 
तिनकों सारंग नाम चन्द तिनकों निहार ॥ २० ॥ द 


राग बिलावल्न। 


तेंज़ु नीलपट औट दियोरी | सुनि राधिका 


श्यामसन्दर सों बिनहिं काज अति रोस कियोरी॥ 
जलसुत बम्ब मनहु जल राजत मनहु शरद शशि 
राहु लियोरी | भ्मिधिसन किधों कनक खंम्भ चढ़ि 
मिलि रस ही रस अग्मत पियोरी ॥ तुम अति चतुर 
सजान राधिका कृत राख्यां भार मांचत हियारा | क्‍ 
परदास प्रभ्न अंग अंग नागर मनों काम कियो रूप 
बियारी ॥ २९ ॥ कर क्‍ 
: तें ज्ञ इति | सखी की उक्कि नायिका सो । है नायिके ! तंज 
नील कपट ओट दियो है अरू बिन अपराध रोष कियो है नायक 
सो नील पट कसी लगे हे मानो जलसत कमल ताको बिम्ब जल 
में परो है के शरदचन्द्र राहु ने ग्रस्यों हे अरु भ्रमिघिसन सपे 
अथवा यघ्ुना सो कनक खभ पर चढ़े के रसे रसे मानों अमृत पान 
करे है तू अति चतुर हे काहे को मानहीं में भारि राख्यो है सर 
प्रभु अंग अग नागर प्रवीण कंसे हैं जेसे दूसरों काम॥ २१॥ 


. द्वितीय भाग ।.... ११३ 
राह नंढ | 


राध तेरे रूप को अधिकाइ। जो उपमा दीजे 
तेरे तनु तामें छांवे न समाई ॥ सिंह सकृचि सर 
बिथा भरत दिन बिन सोइ नीर सुकाई । शशि उर 
चढत प्रेमपावक परि बंक कुसम रहे कुम्हिलाई ॥ इभ 
तृटत अरु अरुण पंक भये विधिना आन बनाई । कहुज 
पै सियता ले ले रहे खगपति हविहन भये जाईं॥ 
हंस दुखो सर दुख्यो सरोरुह गज गग चले पराई। सूरदास 
विचार देखु मन तो रसना पिक रहे लजाई ॥ २२॥ 
राधा तेरे इति। है राधे ! तरे यह रूप की अधिकाई है जो उपमा 
दीजिये ताकी छवि न्यून हो जाती है तेरी काटे ५खि सिंह सकुचे ६ 
सरोवर तेरी नाभि देखि व्यथा भरे है नीर सूले जात हैं चन्द्रपा 
घटिजात है ओ हिय्रे में आग जरे दे तेरों मुख देखि चपक् को फूल 
हाथी सो तेरी गति देखि 


तनु देखि इभमिलाय गया है इभ 
लजब्जित होत है अरु पंकमय जो भये हैं कमल ते तेरे कर देखि 
० 8 के छुआ 


लाज्जित भये कदज जो सपे सो तेरी बेणी देखि सिरुरि गये हैं अरू 
खगपति जो है गरुड़ सो अपने वर्ग की पराजय देखि शुक! 
कपोत, कीर नासिका कंठ ते संकोच मानि हरि वाहन भयो हं 
अरू हंस सर में टुरे हैं अरू कमल नील अरू मृग नेत्र देखि पराय 
गये हँसों त विचार रसना के रस ते पिक लगाह गये हैं ॥२२॥ 


राग सारग । 


ओप 
ते 
जे 
हे 
रु 


राधे यह छवि उलदि मई । वि 
सारंग ऊपर सुन्दर कदली तापर सिंह ठह॥ 


११४ सूरदाप का दृष्टिकूट सटीक । 


ता ऊपर दे हाठऊक बरणों मोहन कुम्म मह। 
तापर कमल कमल बिच विहुम तापर कोर लह॥ 
ता ऊपर द्व मान चपत हु सउरात साथ रहा. 
परदास प्रश्न दा ख अचम्भों कहत न परत कहाँ ॥ २ ३॥ 

राधे यह छवि इति | सखी की उक्कि नायिका सों । हे राधे ! 
यह छावि उलटि भ३ हैं सारग कपल तापर कदली कमल चरण 
कदली जथा तापर कटि सिंह तापर दे हाटक के कुंभकुच तापर 
कमलमुख ता बीच में बद्रम अधर ताके ऊपर कीर नासिका 
ताके ऊपर दे मीन नेन ताके सुमिरन में लालसा नाहीं पूर्ण होत 
ऐसो अचेभो देखि कही नहीं जाइ है ॥ २३ ॥ 

.. राग बिलाचल | द 

जलमुत्र प्रोतमसुत रखिबन्धव आयुध आपुन 
बिलल भयाराो | मसुसुता पाते बसत ज्ञ माथे काट 
प्रकाश रसा३ गयारा॥ मासरुतसुत पाते आर पुर 
वासी पितुवाहन भोजन न सोहाई । हस्सुत वाहन 
अशन सनेही मानहूँ अनल देह दोलाई ॥ उदधि- 
सुतापात ताकर वाहन केस सम्ृकाव | सरश्याम 
[माल धमसुवनार पु ता अवतार हे सा लल बहा वे ॥ २ ४॥ 


सखी का डाक । जलसुत कमल ताको प्रीतम स्य ताकों सत 
कणों ताकां रेपु अजुंन ताको बन्धु भीम ताक़ो अन्न गदा कहे रोग 
बिलाख कारे भय है अरू मेरुसतापाति महादेव तिनके »माथे में 
बसन ३ चन्द्र ताको प्रकाश हूँ सो तेरे मुख ते गयो है मारुतसुत 


द्वितीय भाग. ११४ 


हनुमान ताके पाते राम ताकोी रिपु रावण ताकी परी लड्ढा तामें 
बसत हैं अगस्त्य तिनको पिता कुम्भ ताको वाहन जल सो जल 
आ भाजन नाह! सुहाय है हर कह #हादव तिनकों पत्र स्वामि- 
कातेक ताक़ो वाहन मोर ताको अशन सप॑ ताफ़ो हित पवन सो 
आगसी जराते हैं उद।धसुतापांते ।वेष्णु ताका वाहन गरुढ ताऊो 
नाम वेनतेय वचन ते केसे समृझाते धम्सवन यपिह ताफ़ों वैसी 
दुयाधन ताका अवृतर दुश्शाल्ता सा आस बहाव हैं ॥ २४ | 
गरगा बिलावइल। 


उठ राधे कृत रेनि गंवावे | महिसत गति तजि 
जल मत गति वजि सिन्धुसृतापति भवन न भावे ॥ 
आले वाहन को प्रीतम बाला ता वाहन रिपर ताहि 
सतावे। सो निवार चल आएपियारी धम सनहिं मति 
भाव न पावे ॥ शेलसता सुत वाहन सजनी ता रिए 
ता प्रुख शब्द सनावे | सरदास प्रश्न पंथ निदह्रत तोहि 


एसा हठ क्या बन आब ॥ १९ 

उतु राधे इति | सखी की उक्कि | है राधे | रेनि काहे को 
गेवावे है महिसुत हक्ष ताको गति जड़ जलसुत जोंक ताशो गति 
ढिठाई ताऊों छोड़ सिन्थुसुतापाति कृष्ण तिनकों घर तोहिं नाहीं 
भाव है अलि श्रमर ताको वाहन कमल ताको प्रीतम सप्रद्र ताकी 
बाला गड्ढा ताके वाहन महादेव तिनकों रिपु काम सी ताको 
सताप हैं है प्राणप्यारा | सो तनवार धरम जाम नहं। है एसा 
को दुर्योधन ताकी मति मांन सो३ भात्रे है शेलमुतासुत पडानन 
तिनकी वाहन मयर ताकों रिएर स4 ताके छुख में है विष सो विप 


सा वचन सनाव हैं ॥ २४ । 


११६ सरदास का दृष्टिकूटं सटीक । 
राग सारण | द द 
जनि हठ करह सारेंंगननी । सारँग शशि सारे 
पर सार ता सारुग पर सारग बंना ॥ सारग रसन 


हर आओ. #५ 


दसन शान सारा सारुग झुत दृग नरखांन पेना। 
पारग कहां सु कान ।व्चारा सारगपाते सारग राचे 
सैनी ॥ सारँंग सदनहिं ले ज़्॒ वरुण गइ अजहुँ न 
मानातं गांत भह्ट रनी। सरदास प्रभ्त तव मग जोवे 
अन्चकारएु ता रउ सुखदना ॥ २६॥ 
जॉन हठ करहु इाते | जाके सखी की नायिक्रा सों। हे 
सारग नना मृगनना | सारंग कप्रल चरण तिन पे शाशे नख सारेंग 
शाश अर सारंग मिह ताको सी गति तापर फेरि सारेंग कटि 
तापर सारग सर नाभा हैं सारग बनो पेकबनी | सारंग नाप जल 
ताए नाम सुधासा है रसना अरु सारग कही जिज्ररी तद॒त गुण हैं 
दशन में अरु सारग कहा मशृग ताके सुत के गुण हें हगन में अर 
सारग कह आज्ञ नाम सखा ताकी कहां काहे नं जिचारे है सारँग 
पति जा कृष्ण है सो सारंग कमल ताकी सेज बिद्धाय बढ़े हैं 
सारग कच्ा चन्द्र ताहि वारुण। कहें पश्चिम दिशा ले गई अन्ध- 
कारपु शव ताका रंपु काम ताके सुख की दबेवारी हो ॥ २६॥ 
राग नद। . है 


राष जल छत कर जु धर। आंत ही अरुण अधिक 

वि उपजति तजति हंस सगरे ॥ चनत चकोर चले द 
हा सन्मुख कफाकित रहे खरे। तब हँसि के वृषभान- 
नन्दिनी दोउ मिलि ऋगरे ॥ रवि अर शशि 


: द्वितीय भाग | हम 


दोऊ एके रथ सन्पुख आनि अर । सरदास प्रश्न कंज 
हारी आनंद उमंग भरे ॥ २७॥ 
राधे जल शत | जल्लसत चन्ट्र तंसा प्रग्व ताप कर धरे हू 
सा अत्यन्त अरूण छाव भई है ताह दाख हम तज ह आओ चनब 
को चकोर सम्पुख चले हैं ओ रभकि के खरे रहे जहां इस श्रौ 
चकोर दोऊ मिलि भ्रम सो झरर है तब राधा हँसे है रवि शशि 
दोऊ एके रस में आनि अरे हैं श्रीकृष्ण आनन्द की उमड़ सों 
भरे हैं ॥ २७॥ 
क्‍ शुभ नटठ | कि 
देख चार कमल इक साथ | कमलहि कमल गहे 
“९७ 


लावति हे कमलहि मध्य समात॥ सारँग पर सारेंग 
खेलत हे सारेंग ही सों है।से हँसि जात। सारेंगश्याम 
ओर हू सारेंग सारँगसों करे बात ॥ अरे सारँग राखि 
सारग का सारग गाईह सारंग की जात | तील्ा राख 
सारेंग सारेंग को सारेंग ले आऊँ हाथ ॥ सोह सारेंग 
चतुरानन दुलेभ सोइ सारंग शम्मु म्रुनि ध्यात। सेवत . 
मरदास सारँग को सारँग ऊपर बलि बलि जात॥२८॥ 
देखे चार कमल॑ इति। सखी की उक्कि सखी प्रति। है 
संखि! आज चार कमल देखु नाय्रिकाके कुच कमल दो ओ 
कृष्ण के कर कमल दो अरू कमल को कमल गए ते जो कृष्ण के 
करकमल निन्‍्हें कुच कमल गहे हैं तिन करन को राधा के जो कर 
कमल हैं ते गहि के रोकत हैं कमल कर कमल में समात हैं जुदे: 
नाहीं जानें जात अरू सारँँग नाम चन्द्रंवदन क्षण को सो 


१श्८ सरदांस का दृष्टिफूट सटीक । 


राघा के चन्द्र बदन पे खेले है अरु ताही सारेंग शुखसों हँसि इँसि 
जात है अरु सारँग जो श्याम कपल नेत्र सो ओरहू सारेंग - कह 
लाल कमल भये हैं ओ सारँंग जो कृष्ण के कमल नयन हैं. तिन 
सों बातें करे हैं कहे इशारा करे हैं अरु सारँंगअरि जो पट ताकी 
ओट ते राख नायक नायिका को काहे सांग जो रात्री औ 
सारेंग जो चन्द्र ताको लेके गयो चाहे हे तोलों राख सारँंग नाम 
सखी सारेंगदीप को जोलों सारँंग नाम नेह ले आऊँ जे सारेंग 
राधाकृष्ण चतुरानन ब्रह्मा तिनकों हुलभ हैं जिन सारँंग को 
शम्भु मुनि ध्यान धरे हैं तेइ सारँग को सूर नित ध्यावे हे ओ 
सारँंग जे चरण कमल तिन पे बलि बलि जाइ है ॥ २८ ॥ _ 
ह ; राग नंद । 

हरि उर मोहन बेलि लसी । 

तापर उरग ग्रासित तब शोमित प्‌रण अंश शसी॥ 
 चांपित कर क्षजद््‌रड रख शणश अन्तर बाच कसा। 
कूनक कलश मथुपान मनो कर झज निज उलटिधसी ॥ 
तापर सुन्दरि अंचर भांप्यो अंकित दंसतमी। 
मरदास प्रभुतुमहिमिलतजनुदाड़िम पिम सिहसी ॥२६॥ 


रि उर इति । उक्ि सखी को | हरे श्रीकृष्ण ।तिनके उर पे 

शधा जोहे मोहन बेलि सो शोभे है ता मोहनबेलि के ऊपर उरग: 

जों है बेणी सो पूर्ण शशिश्रुखं ताको ग्रसे है चापे हे ताको- गुण 
रु ५ 


सूत्र सो अन्तरतर के बीच में कस्ती है सो मानों कनक कलश: 
जो कुच हैं तिनके मधुपान करिके निज्र भुज में घेसी उलि के 
_तापे सुन्दर अश्वल जा ढॉप्यो है. सो दंसतसी अक्वित कहे जाहिर 


/ऊ 


तय भाग | ह्ड 


ः /#) 


सो सरदास प्रभु के मिलत मानों दाड़िप जो अनार सो 


ऐसी हँसी ६॥ २६ ॥ 
रादधं नठट | 

 एर पर दखियत शशि सात । 

सोवत हूती कुवारे राधिका चोंकि परी अधरात ॥ 
खरड खण्ड होइ गिरे गगन ते वासपतिन के आत। 
के बह रूप किये सारेंग ते दधिसत आवत जात ॥ 
विधु बिहरे विधु किये शिखरडी शिव में शिवसुत जात। 
सरदास बार का चरण रयाभ सना यह बात ॥ १० ॥ 


उर पर इति | सखी की उक्कि नायक सां | देखिये शशि सात 
की अथ शशि १ सात७9 आठ कहे नाग कहे केश ते करोटक्रिया सों 
ऊपर पर परे हैं तासों सर्प भय ते राधा चोंकि परी आधी राति में 
गगन शीश ताते खएड खएड कहे अनेक भाग दे गिरे वासपति नाग 
तिनके भय है मानों सो वह रूप की मार्भ में दधिसत चन्द्र चन्द्र 


होय है 
बिगसों 


जम 


कहे घुख तापे आवे है विधु कहे मुख ताके बिषे बिहरे ज बार ते 
३. ०५. कर 


शिखएडी कह्दे मयूर ताक विधु किये हैं अथांत्‌ मोर चन्द्ररूपी मुख करे 
हैं ओ शिव जो डरोज तिनमें शिवसुत कहे स्वानिक्ार्तिक जात हैं 
हे श्याम ! ऐसी धरन कोन धरि सके अथ कोई न अथवा शाशे 
कहे १ सात तो एक के ऊपर सात ऐसे करके सत्रह शत्रु नाम 


मच हर 


रिप सतपत्नी राधिका स्वप्न में देखिच॥के परी ताक दुःख सा खएड 
खएड कके गिरे गगन ते कहे ऊपर ते वासप कहे आंशु आं तेनके 
आरात परस्वेद कनके मानों बहुत रूप कारेंक दधिसुत चन्द्र मुख 
ताकी राह आवत हैं जात कहें अशू विधु जो मुख ताते बे 

कहे फेले आँशू सो शिखणडी कहे मोरवारी बेसर तामे शितसुतर 


१०७ सरदास का दाष्टकूठ सदाक | 

कहे कृतपुख पुखकत शिव जो हैं कुच तामें जात है कहे प्राप्त होत 
हे सो हे श्याम ! यह बात सुनो धरणी क्षमा सो क्षमा को केसे 
थे 

२ |!॥३०॥। 


नि 


राग बिल्लावल | 


आज वन राजत युगल किशोर । 

दशनवप्तनखरोेड त मुखमणिडित गएड तिलऊकछुथो र॥ 
डगपगात पग धरत शिथिल गति उठ कामरस भोर। 
रातिपति सारेंग अरुण महा डवि उमें गि पलक लगे भोर॥ 
श्रुति अवतंसत विराजत हरिस्त सिद्ध दरश सत ओर | 


सरदास प्रभु रसवश कान्हा पर महारत जार ॥ ११ ॥ 

आज वन इति । सखी की डक्के सखी सों आज वन में राधा- 
कृष्ण राजे हैँ दशन वसन कहें अधर ते खण्डित है मुख मणिडत 
कहे शोभित है ओ गएड कहे कपोल ता बेषे तिलक थोर राजत 
है पता डगपगाइ हैं शिथिल् गति है कामकेलि करि भोर उठे हें 
रतितति कई काम ताको कालि सो सारंग कहे नयन सो महादवि 
अरूण भये सो उमड़ निद्रा सो पलक पलक लगे हैं ओ भोर कहे 
खुले हैं श्रुति भूषण हे हरिसुत कहे गजमोती सिद्ध सो दरश अमा 
वास्‍्या है ताको सुत अन्ध करार केश ताकी ओर कहे बीच में ॥३१॥ 

राग कदारां | 


आज तन राधे सज्यों शेगार | नीरज सत 
सतवाहन को भख श्याम अरुण रंग कोन 


ही ध्ड 


विचार ॥ एद्रापति अंचवन तनयासुत उरहि बनावहि 
हार। गिरिस्ृत तिन पति विवश करन को अक्षत ले 


द्वितीय भांग । हो 


पजत रिपुमार॥ पन्‍्य पिता आसन सुत शोमित 
श्याम घटा वन पीक़ि अपार। परदास प्रभु अशुसुता 
तठड क्राडत राधा ननन्‍्दकुमार॥ ३२॥ 
. आज तनु इति | सखी की उक्कि सखी सो । कि हे सखि ! 
आज राथे ने तलु में धृंगार साने हैँ नीरज कमल ताडनो सुत ब्रह्मा 
ताको पुत्र शिव तिनकों वाहन बेल ताको नाम गो कही पत्नी मोर 
ताकों भख सर्प हैं सो श्याम अरुण रेशम के गुण गुद्दे विचार 
नाम देख मुद्रापति अगस्त्य अचवन समुद्र सुता सीप ताको सुत 
मोती ताके उरमें हार पहिरे हूं गिरिसुत उक्त पति कामतरु सो काम 
अतिशय उत्कषे करिबे को मानों ये मुक्ा नाई हैं अक्षत ले जिपु 
रारि पूजत है पन्‍्थ वेद पिता ब्रह्मा आसन हंस हंस कहे सूयय 
तिनके पत्र सग्रीव सन्दर जो ग्रीवा हे सो पोत करिके सो श्याम 
घट की पड़ातिअपार हो रही है सूरदास के प्रभु भंशु सुता भो 
यमुना ताके तट में ऋ्रोड़त ह ॥ ३९ ॥ 
राग लतित | 

देख सखी साठि कमल इत जोर । बीस कमल 
प्रकट दोखयत तह राधा नन्दाफिशार ॥ सारह 
कला सँपरन मोहों त्रज अरुणोदके भोर। ताम 

| देक मधु लगि रहे चितवत चारे चकोर॥ 
. मन मन डे गजराज अरे हैं कोटि मदन भे मार। 
सरदास बलि वलि या छवि की अलकन लकी भाकः 
भोर॥ रे३ ॥ क्‍ 






श्र सरदाप्त का इृहिकंट सटीक । 


सखी की उक्कि सखी सी | कि देख सखी साठेि कम एक 
जोर हो २हे है दीत बिम्ब बीस प्रातिबिम्ब बंदा प्रतिधिम्ध बीस 
ताम बॉस प्रकट देखयत हूं राधाहृष्णु के राधा के १९ चरण २ 
कफुच २ कर २ प्ख १ मासारध्र २ नेत्र २ कृष्ण के & एरोज दो 


ध्छ 
की 


छोड़ ऐसे बीस अरु सोरह कल्ला चन्द्रमुख अरुणोदय करे तामें 
हैं सखि | दो दो अधर मधु लगरहे हैँ अरु चार चार चकोर 
चिंतव हैं अरु मानों दो गनराज शुएड जद्वा सों ओरे हैं मदन 
पहावत के भय से सर था छात्र की बलिहारों] हे रे ॥ 


गकानहरा। . -- 


शोचति राधा लिखति नखन में वचननि कहत 
करठ जल तास | क्षिति पर कमल कमल पर कदली 
पट्टज कया प्रकास ॥ तापर आल सारग ग्रात सारग 
रुप छु काना बास | तहं भारपनव (ताथग उाइहत 
वारज वावराग भजा अभातत ॥ सारूणुच ते परत 
अम्बु दरि मल शिव पूजाते तपति विनास । सूरदास 
प्रभ हरि विरहा रिपु दाहत अज्ञ दिखावत बास॥३४॥ 
. शाचति इति। सखी की उक्कि नायक प्रति | कि राधा - आज 
शोचति नख ते म्रम्ति खनत है कएठ गह॒गद हे गयो है बात नहीं 
कहत »चल हो रही है क्षिति पर कमल पद तापर कदली जघा 
कंज उरोग तापर अलि श्यामता तापर सारेंग कपात कंठ तापर 
सारेंग कमल मख तापर सारंग राजी ताको रिपर दृपहरिया को 
कल ताक ऊपर पंथअरि यप्नना अलक ता पे यप्नना के पिता 
सूथे सो ताक तापर बारिन विवश कपोल अरु सारग खजरीद 
नेत्र तिनते जल गिर हे सो मानों ताप दूर करिवे को शिव ऊपर 





(दताय बाग | / पैर्हे 
हारे हैं सरदास प्रभु हरि हे विरह के रिपु ! बास जो निवास सो 
अंग को दाई है ३४ || 


दाग मलार | 
6 


सखी री हरि बिन हरि हुख भारी। सिंह 
हर भूषण गसि ज्यों सोइ गति भईह ह 
शिखर बन्धु अरि क्‍यों न निपाशत पृहुप धनुष 
लैके वीशख । चह्श्रवा उरहार ग्रसी ज्यों क्षण 
दुतिया वषु रेख ॥ घटमुत अशन समयप्त आनन 
अमी गलित जैसे मेत । जलपर. व्योग अम्बुकन 
पञ्ञत नेन होड़ बदि लत ॥ यदुपति प्रभु मिल्ि 
आनि मिलावहु हर्छित आरत जानि | जेसे हरि 
करि बन्ध प्रकट भये तेसे तुम हरि आरति मानि॥ 
पट्ञ्ाननवाहन कानन में धन रजनी तह वासी। 
मरदास प्रभु॒ चतुर शिरामाण सुने चातक पिझ 
त्रासी ॥ ३५ ॥ क्‍ 
सखी री इति । नायिका की उक्कि सखी सो | ह सखि ! हरि 
बिना हमारे हुःख को हरे सिंह को झुत राहु अरु हर भूषण 
चन्द्रमा को ग्रे है तैसे हमारी गांते भई है शिखर जोहे .केलाप 
ताको बंध प्रिय शिव तिनकी अरि काम सो पुष्प धनुष लेके बहुत 
पाड़ा दत ३ चनक्षशश्रवा सपवत्‌ उर का हार भथा हू था व६ 
शरीर की रेख क्षीण करें है अरु घटसुत अगस्त्प ताको अशन 
पुद्र ता बरोबर ता समय भयों है अरु ताक्नो सुत चन्द्र नेसे 


ह झप 


का छुत 


१६३४ सूरदास का दृष्टिकुट सटीक । 

अंग्री ते रहित होय है तेसे आनन भयों है जलधर मेघ अम्बु जल 

ताको बरपै हैं तासों इमारे नेत्र बाजी बदि लेत कि हम अधिक 

बरपे हें यहुपात प्रभु कृष्ण तिनको मिलावहु हरिस्ुत काम ताकी 

आरति ज/निके जैसे हरि जो जिष्णु हैं सो करि नो गन ताके 

बन्धु नाम मित्र हो आरत हरी तेसे तुम हो पतआनन वाहन मयर 

कानन में बोले है ओ रघनी में घन भयें हैं हे सरदास प्रभ [| 

चतुरशिरोमाणे मोको चातक पिक्र की त्रास जानों ॥ ३४॥ 

हज ...... शाग सारगा। 

. कहां लो राखिय मन बिरमाई। इकटक शिवधेरे 
(३ 

नयन न जागत श्यामसुता छत धनआई ॥ हरवाहन 

दिववास सहोदर विहें मित्रि उदित मुरद्ि महि 


जाई । गिरिजापतिरिएपु नखशिख व्यापत वस्तत सुधा 
प्रिय कथा सनाई ॥ विरहिन विरह आपु वश कीन्झो 
लेउ कमल जिमि पाइ छुवाहे। वेगि मिलो सर के 


स्वामी उदधितनयापति मिलि हे आई ॥ ३६॥ 

. सखी की उाक़ि नायक सो । राधे के चित्त को कहों बिरिमाइये 
नेन इकटक रहे है शिवधर गिरि पलक गिरिके नन नोहीं लागत 
हैं श्वामसुता हैं रतिपुत्र अनिरुद्ध धन उषा नाम प्रात द्वे आयो 
हरवाहन बेल ताको नाम गो गो कहिये पत्ती को दिव कहिये 
स्वगे ताके वासी कहिये पक्षी को दिव कहिये सगे ताके वारसी 
कहिये स॒र दनों मिल्लि गरुड़ भये तिनके सहोदर अरुण तिनके 
उदित भये ते मृच्छित भूमि में मिरे है गिरिनापति रिपु काम 
नखशिख में व्याप्यो है औ सुधा प्रिय पपीहा ताने पिया सुनायों 
है ओर घिरहिनि को बिरिह ने अपने वश कियो है ताको कपल 


.. - द्वितीय भाग । १२४. 


जिमि पाय सो छुवाय लेव हे सर के स्वामी ! वेगि मिलो उदवि- 
सुता सीप पति मेघनाद जीवदान को पुएय मिलि है॥ १६॥ 


ररः. शाग सारँंग | 
प्रीति करि काहू सुख न लह्यों |: 
प्रीति पतंग करी दीपक सों आएपे प्राण दह्यो ॥ 
अलिसुत प्रीति करी जलसत सों सम्ए८ हाथ गद्यो | 
सारंग प्रीति करी जु नाद सो सन्‍्मुख बाण सद्यो॥ 
हम जो प्रीति करी माधव सों चलत न कह कह्यों। 
सूरदास प्रभु बिन देखे दुख नेनन नीर बल्यो ॥ ३७॥ 
: प्रीति करि इति । नाथिका की उक्कि | प्रीति करि काहू सुख 
नाहीं लक्षों पांखी दीप सों प्रीति करे आपनो शरीर दह्यो औ 


& ३ €*९७ हे 


श्रमर कमल सों प्रीति करि आपे कमल संपुट ते व्भयों औ सारैंग 
हरिन सारँग राग सों प्रीति करे सपुद्दे बाण को सह्यो ओ हम 
प्रीति जो करी माधव सों सो चलत में कछू नहीं कह्यी सो सूर- 
दास प्रभ्मु कृष्ण तिनके बिन देखे दुख करे नेनन सों नीर 
बहे है ॥। ३७ ।॥ झ् 
क्‍ 5 राग केदार । क्‍ हु 
: हरिसुत पावक प्रकट भयोरी । मारुतसुत बन्धव 
पितुप्रीहित ता प्रतिपालन बाड़ि गयोरी ॥ हस्सुत 
वाहन अशन सनेही सी लागत अँग अनल भयोरी । 
मृगमद स्वाद मोद नहिं भावत दषिसत भानसमान 
भयोरी ॥ वारिजसुतपति क्रोध कियो साख मेंदि . 





१३६ क्रदाप का द४छूट सटाक | 


दकार सकार लयोरी | सूरदास बिन सिन्धुसुतापति 
कोप समर कर चाप लयोरी॥ ३१८॥ जा 

सुत इति | नायिक्रा की उक्कि सखी सों। हरिसुत काम परारुत 
स॒ुत भीम बन अजुन पिता इन्द्र पुरोहित बृहस्पति ताको नाम 
जीव विष के प्रतिपाल करनहारे हरि ते हमें छांड़ि गये हरसुत 
वाहन मयूर भख सर्प सनेहीं पवन सो अनल सों लागे है मृगपद्‌ 
सगनन्‍्ध स्वाद भोजन आनंद आदि और नहीं भावे है दिसत 
चन्द्र सर सो लागे है वारिजसुत ब्रह्मा पति विष्णु तिबने कोप 
करि दयानिधि नाम में थे शूलनित्रि भये सिन्धुसुतापाति विष्णु 
बिनु काम ने कमान चढ़ाई है || हे८ ॥ क्‍ 

राग सारभग | 

हर के तिलक हारे बिनु दहत। बक हित उड्ु- 
शज अमृृतय तजि स्वभाव मोहि बहनि बहत ॥ कत 
रथ थकित भयो ज्ु पाडेम दिशि ग्रह ग्रसित जेसे 
ग्रहण गहत | डवि न छीन होति सुनि सजनी भूमि 
भवन रिव कहा बसत ॥ जाको ध्यान धराते हो दधि-. 
प्रत मनि तहेस जेसे रहति रहत। सूरदास प्रसु तुम्हरे 
मिलन बिन प्राण तजत ये नाहिने सहत॥ ३६ ॥ 

हर को तिलक इति । हर को तिलक चन्द्र भूमिभवन सर्प रिप्‌. 
मदर ताफो नाम सारंग सारँग कहे कृष्ण सो कहां बसे हैं ॥ ३६॥ 

शा नंट | 


. ग्वालिन ढांडि दोष रहु खल्लो। तेरे विरह विर- 
हिनी व्याकुल भवन काज बिसलो ॥ कर पश्चव 


"द्वितीय भाग | १२७ 


चढ़ 





पति रथ खेंच्यो मुगपति बेर केखो । पंखीपति सबही 
. राकुबान चातक झअनग बस ॥ सारगमसत पानि 
.भया उवयागा हिमकर गरब ठल्वां | सरदास सागर 
घुतहित पाते देखते मदन हस्यी ॥ 8०॥ 

खालिन इते | हे ग्वालिन ! तोको देखि दोष कहे विरोध 
छोड़ि खस्यों है ओ कर पल्नव ते उड़पति ने रथ मग खेंच्चो 
है अपने पति सों बेर करयो है अर्थात्‌ मलीन भयो है पत्ती 
ओर पति कहें अपनी मधाद सो सकुचाने हैँ एक चातकै अनन्‍ड 
सो भरी है ताकी पी बन सुने सारंगजों चन्द्र आप वियोगी 
भयो:है ओ हिम कहें शीत ताको करिबे को गये ढरि गयो 
सागरसत चन्द्र ताके हित नक्षत्र तिनक्की पति दीति सो देखते 
पदन हरि लयो || ४० ॥ 

शाग सारग। 

ऊधो इतने मोहि सतावत । कारी घट देखि बादः 
की दामिनि चम।के डशवत ॥ हेमसतापति को रिपु 
व्यापे दुधिस्ृत रंथ न चलावत | अम्बसणठन शब्द 
सनत ही चित चाक्रत उठ बावत ॥ कचनएरपात 
का जो आ्राता ते सब बलाहे ने आवत | शम्भृस्ृत 
को जो वाहन है कहुके अस लस लावत॥ यथापि 
भपणु अंग बनावत वह भुजग है पावत । सरदास 
बिहिनि अति व्याकुल खगपति चढ़ि किन 


आवत ॥ ४९ ॥ 


१०८... मरदास का दोहकूद सदक | 

. छथ्रो इति | जक्कि गोपी की | हे ऊधो ! इतने हमें सतावत हैं 
कारी घटा ओ दामिनी हेमसुतापति शिव तिनको रिपु काम 
ओऔ दषिसत चंद रथ नाहीं चशावत आ अम्बुखएडन पपीहा 
की शब्द ओ कश्चनपुरपति रावण ताको भाई कुम्भकरो 
ताकी प्रिया निद्रा नहीं आवत शम्भुस्त वाहन मोर कुहुके हैं. 
जे भषण अह़ को बनावे हैं ते सप है दारे हें बिरहिनि एसी 


व्याकल जानि खगपाते कृष्ण क्या नहीं आवत ॥ ४१ ॥।| 
[ग खसारग। 


हरिसतसुत हरि के तनु आहि। हाँ का कहें 
कौन की बातें ज्ञान ध्यान सुमिरो को काहि ॥ को 
मख भमर तास युवती को को जिन कंस हते। हमरे 
तो गोपतिसुत अधिपाति बनिता औओरन ते ॥ मोरज 
२ रूप रुचिकारी चिते बिते हरि होत। कबहूं कर 
करनी समेति ले नेक मान के सोत ॥ ता रिएर समय 
संग शिश लीन्हे पे आवत तनु घोष। सूरदास स्वामी 
मनमोहन कत उपजावत दाष ॥ ४७२ ॥ 

हरि सुत इति । गोपी की उक्कि | हरि जो पवन तिनके सुत 
हनमान तिनके सुत मकरध्वज् सो नाम काम को सो हरि के 
तनु में दे हां कह को कान की बातें ज्ञान ध्यान समेटे जाय है 
श्र श्चमर जो ऊधो हैं तिनफे मुख में जो निगुण ब्रह्म हे सो कोहे 
ओऔ ताढकी जिया जो माया है सो को हे ओ कंस मारोसो को 
है हमारे गोपातिसुत कृष्ण ही अधिपति राजा हैं ओरन ते हम ते 
 ज्ञाहीं बनत केसे हैं मोरपक्ष धारण करे है हमारे चित्त को दृरत 
कबूँ हाथ सो हाथ पकरे हमारे मान को बढ़ावे हैं औ अपमान 


छतपाव बाग | र्ब्ह 


करे हैं ता मान को रिपु जो वसंत हे तामें बालक लीन्दे घोषन 
के 

में आवत हम देखे ऐसे जो मन मोहन ६ ते काहे दोष उपजा 

बत हैं ।। ४२ ॥। 


शाग घना/श्री | 


. हरि हम काहे को योग बिपारी। प्रेम तरँग इड़त 
ब्रजवासी तरत श्याम सोइ हारी ॥ रिपु माधव पिक 
वचन सुधाकर मरुत मन्द गाते भारी। सहि ने 
सकत अति विरह त्रास तु आगि सलाकनि जारी ॥ 
ज्यों जल थाके मीन कहां कर तेउ हरि मेत्ति 
अटडारी | विजय अधोमुख लेन पूर प्रभु कहियहु 
विपति हमारी ॥ ४३ ॥ 
हरि हम काहे को इति | गोपी की डक्के। हरि ने हमकों का 
की बिसारी प्रेम की जो तरड़ है तामें बढ़त बजवासी पेरत से 


हारे हें माधव रिपु पावस झ, पिक वचन ओी चन्द्रमा भो मन्द- 
गति मारुत इन्हें विरह की त्रास सो हम नाई सहि सके हैं इन 


' आप 


गि जरे हे विजय की उलटों भरें अजब तरह के प्रभु को 
कहियों कि अजब विपत्ति गापिन को ई | ४३ ॥ 
द राग धनाभ्री । 

चाब[स चतष्पदर शाश से बॉस मकर अग 
झंग रस कन्द नवीन ॥ तीलाने ले मिलि घटा 
विविध दामिनि मनो पोडश शैंगार शोमित हरि 


8 ५ हैं 6 


होन | फिरिफेरि चक्र गगन में अमी बतावत युवती 
ु 


श्र 


२१०... प्रदास का दाष्टकूद सर्दीक । 
यांग मान कह कॉन ॥ वतन रचने रस रास नन्‍्द 


नंदन ते बहियों पोन हृदय लॉलीन। नंद यशोदा 
दुखित गोपी गाय ग्वाल गो सुत सब मलिन गात 
दिन हीं दिन दुखीन ॥ बकी बका शकदा तृण केशी 
बृद्ध व भये समय अलि बिन गोपाल इति बेर 
की ने | उद्धव इहाँई मिलाइ परे पाई तेर सर प्रभु 
आरति हरे भई तनु क्षीन ॥ ४४॥ 
कापतालाह थे तन चकफचाह अ।| बार गंताबंस्वब ०स॑ 
के चांबाप्त घात ताना का सव् अर याताबरर छ चन्द्र राधा 
खाक चार तत्य!/ना अ ढुष्छु के दप कएउल यंदछ 

नकऊका छः काताबंस्त ये बारह पतक़ु कह रूय द्वादश मरधप ताना 
३, झ पुत्र (तनका सराताबस्ब ये द्वाइश भाल माना कह 
[नों ॥ ४४ ॥ क्‍ 5 

है 3जचद्ध बदन चकोए | अं 
हे रहे कब्र नेम निरदे नेह नांतो जोर। 

धातु रूप विचार कर विपरीत पाहेलोी जोर॥ 
बार कर विपरीत इनको मोहिं नाहि निहोर। 
जनम संगी अंग नाहीं करत कबहूँ तोर॥ 
यहे निशिदिन मो[ह चिन्ता समुक सजनी तोर। 
पर कृति चाकिहि पुकार बिना नपघ की घोर ॥ ७५॥ 


| ्‌ 
इक्ति नायिका की । कि दगमुख चन्द्र के चक्रोर कवि है हैं धातु 


? हि 


हा 
पा । 
#्करडे९, 


नि 






१७084 आह ह ि द्क्र 
तांमा विपरीत ते माता बार जज्न विपरीत ते लाज श्रर्थ माता की 
लान नाहीं ये जन्पर साथी हैं यही तेरी समुझ की चिन्ता है 
कतिचा जिपतपेत ते चातिक सो पुऊारे बेन्र विपरीत ते घन 
हीन॥ डी | 
सजनी हों नश्याम मुख हेती। 
मरसतारउ रागगन्ध पिताबबयुत आद सकरा॥ 
मुख सम्रह मानुष ताहा वध करों ने कहें फू।ओ 
पयानरजर रिप्नी। को कबहू शब्द न सुन्दर परा ॥ 
ना जाना अनुराग कहां ते माहि घतय घतरा। 
अपएुपाते अहास्सत वें वारत अंग उनजरा॥ 
पलठत बाएं भानजातट मे निरखत दुख बहुतरा। 
पर॒मुजान विभावन पहला भय सत्य सब करा ॥४९॥ 


उक्कि नायिका की। में श्याम का मुख न देखो ६ सूरणुता 
मुना राग पिता सुरगन्ध पितु मल्य प्रिय तनु आईे वे ते 
यशपति मल आनन सपह गत मालुतर नर आद वा ते ध्याग- 
मन में फेरो नाहीं क्रियों पय बारे निरणर सुर रीस आदि वर्ण ते 
बाँसरी ताकों शब्द भी नाहों सुनो अनुराग धरो सो नाश जानत 
भषण प्॒द्रा पति अ्रह्र समुद्र सुत चन्द्र जारत बाण सार सर ताल 
पलटें वें लता यध_ुना तट देखे दुश्ख हाोत यामें पाहेल विभावना 
अलड्गार श्रवण दशुन देाखिबा कारण नाहा नरह कान ते ४९ 


. यशुमति देखि अपनो तन | व५शर को भ्यों 
परण अबहिं ना अनुमान ॥ हीनसुत को ह१ करणा 


१३१२ सरदास का दृष्ठिकूट सढीक | 


स्व जाहिर जान। त्रिदश सन्न सुजीव निशि गण 
प्रथम जोर प्रमान॥ कथा बज की नारि निशिदिन 
देति उरहन आन | तोहि आपन लाल प्यारों हमें 
कुल की कान ॥ घृर समुक्ति विभावना हे दूसरो 
अनुपान ॥ ४७ ॥ 


उक्कि गोपी की। अपनो प्राण देखि वंशर पांच को नाहीं 
भयों हीनसत पतना हफषष करखो जिदश देव स॒त्न नाक जीव बूह- 


| 9 भा 4. 0. 


स्पति निशि गुण तम आदि बरण ते तृणावत्ते मारो सो ट कहते 
व्रजबात नाइक उरहन देति तम्हें पत्र प्यारों हमें झुलकान यह 
दूसरों विभावना ६ उद्दीपन प्रथम आलम्बन है अरु तिभावना अल 
इर हेत अपूर्ण ते जहां का पूणे होय पांच वर्ष में पोडश वर्ष 
को कृत्य कोना ॥ ४७ ॥। 


अदल पाते ऐ पिता पतनी अब न जहाँ फूर। 

वातसुत आता अमिय के बिन स्वभाव वन हेर॥ 
भानु तपन किसान गृह के रक्षपालक आदि | मध्य 
ठादो होत नन्दन नन्द कर उनमादि॥ नादिन के 
उरताल मारत विना मार प्रयोग | मरण देत न जि- 
यन एरी गरक गांठत रोग ॥ सिन्धरिषु हित तासु 
 पतनी अन्न शिव कर जोन । आदि कासों पटो वेरी 
जानि परतन तोन॥ देखिविनय न करत आपन दो 
बिन न रहात। सर शहर करत भृषण जो जगत 
विख्यात्‌॥ ४८॥ 





ट्वितीय भाग ।... १३६ 


अदल पाते रिपु काम पिता रृष्ण पत्नी यमुना न नहाऊँगी वात- 
सुत भीम अग्निय अ्राता करण स्॒पाव सखी बिन भानुतपन घाम 
किपान ग्ृहरक्षक टटिया आदि बण ते घाटपध्य नन्टनन्दन रहत 
नादेन नयन के उर में बाण मारत हैँ तातों मरण जियन नाहीं देत 
एसा रोग गाढ़े हैं सिन्घुरिपु अगस्त हित राम पत्नी पाता मड़ली 
शित्र अन्न त्रिशल आदि ते मंत्र कासों पढ़ो हे देखे बिन मन 
आपने कर लेत कि देखे बिन नाहीं रहो जात यामें सरशह्र अल 
डर करत हो अनेक अलझ्भार रूपक़ विभावनादि ॥ ४८ ॥ 


भर भर लेत लोवन नीर । ठम्॒र बिना ब्रजराज 
सुन्दर विरह खेद अधीर॥ कमल ऊपर धरत छन 
छन दिस्‍्क चन्दन चीर | जाल मग शशि रोक 
राखत मलय मन्द समीर॥ हों तिहारे पास आई देखि 
मनसिज भीर | सूरदास सुजान सुन्दर मिलि हरहु 
तन पीर ॥ ४६ ॥ 


उक्कि सखी की नायक प्रति । नीर नेन में भर लेत विरह अपीर 
होके उर कपल झुच चेद मलय रॉकत ॥ ४६ ॥ 


राधा वसन श्याम तन चीन्हीं | सारंग वदन 
विलास विलोचन हरि सारंग जान रति कीन्ही॥ 
मारँग वचन कहत सारेंग सों सारेंग रिप दे राखत 
भीन्ही। सारग पान कहत रिपुसारंग कहा कहते लिय 
दवीन्‍्ही ॥ सुधाणन कर कुच नीकी विधि रहो शेष 





िकााब 


१३४ सूरदास का दृष्टिकूट सटीक । 


फिर छुद्रा दन्हां। छूर छुदंश आहिे रातनागर भक्षज 


आकष वाम कर लीन्हीं ॥ ५० ॥ 

राधा को श्याम वृप्तन लिये चीन्हीं | सारंग राति के वचन 
सारैंग अली सों कहत सारेंग दीप रिपु पट ओट सारैंग कमल 
कर सारंग रिप पट छौोन लिथ्रो अरू अधर पान ऊफ़ियों कुच मदन 
आलशिगन पमद्रा कर वाम भुज में मरा ॥ ४०॥ 

राधे दचिसुत क्यों न दुरावत । हाँ जु कहत बृष- 

ननान्दनां काह का तू जाव सतावत ॥ जल्नचाः 
दुखी दुखी वे मधुकर दे पक्षी दुख पावत । सारँग 
दुखी होत सारंग बिन तोहिं दया नाहेँं आवत॥ 
सारगारप का नेक आद कर ज्यां सारग सुख पावत | 
सरदास सारँग केहि कारन सारँग कुलहि लजा- 
वत ॥ ४१ ॥ 

दधिम॒त चन्द गुव जलसुत कपल वनचर गमृग वर दो पक्षी 
खक्रवाक सारेंग भ्रमर सांग सगन्धहीन देखी अचल ओट 
कर सारेंग चन्द सुख पावे हे सारेंग राधे ! हृषभानु छुल ने 


छलज्ञा || ४९ ॥। 
सखी पिल करहू कछ उपाउ। मार मारम चढयों 


विरहिनि निदरि पायो दाउ॥ हुताशन घज जात 
उन्नत बह्मो हर दिशि बाउ । कुमम शर रिपुनेंद वाहक . 
हहर हरषित गाउ ॥ वारभवसुत तासु मावर अब न _ 
कर हों काउ | ऋ ग्ब की प्राय प्रीतम विजय सखा 





. द्वितीय भाग | १३४ 


मेलाउ ॥ ऋतु विचार ज्ु मान कीनों वहे वह 
किन जाउ । संग सखी सुभाव रहिहो सर शिरमणि 
रााउ॥ भरी 


है सखि ! उपाउ करो हुताशन धुज जात मेघ बाउ बहन 
लागो कुसम श्र रिपुनरन स््रामिक्रात्तिक वाहन मोर बोले वारिभर 


को जी इल 


विष रतम्द भातन्‍्ना नहा कारह। विजय सखा कृष्ण ॥ ५२ ॥ 

मिलिवहु पार्थ मित्रहि आन | जलजसत के स॒त 
की रुचिकर भट्ट हित की हान ॥ दधिपुतासत अबल 
उर पर इन्द्र आयुध जान । गिरिसुतापति तिलक कर 
कस हनत शायक तान ॥ पिनाकीसुत तासु वाहन 
भषक भष विष पान । सखा मृगरिपु वसन नलियज 
हित हुताशन बान ॥ धनछुत के अरि स्वभावहि 
तजत घर शिर पान । सूरदास [विचित्र विरहिनि चक्र 


मन मनमान ॥ २३ ॥ 
पाथमित्र कृष्ण जलनसुत ब्रह्मा सुत वशिष्ठ बढ़ी होन की 


रुचि ते हित हान भई दधिसुता सुत मोती की अबली 
वत्र सी लागत गिरिसतातातिं श्षण चेदर पिनाकी सुत वाहन 
मोर भष भूष पत्रन विषपान धर्म सृत रिपु दुर्योधन स्तरभाव 


प्रान की ३२ ॥। | 

क्षण पल राउरे की आश। करन नाव सुपंच 
संज्ञा जान के सब नाश ॥ भृमिधरअरिपितविरी बॉध 
राखी पास । धिन्ध मुत धर झुद्दित सुत ग़नगहक 





९९५ सरदार ही होद रेड पहलाठे । 


कोपो गास ॥ भानुअंश गिरीश आखर आदि अंग 
प्रकाम । सर फ्र फर यूरमुत का परन चाहत 
पास ॥ ५४ ॥ 

पंचवस ४० संज्ञामन मपिधर रिपु स्वामिकातिक पिता बेरी 


काम [सघुसुत धर शव हत छूृष्णइ ते काम नाम समर द समरन 
गुन कोप सो भी गांसे हे सर सुत यप्र की फॉसी ॥ ४४ ॥ 

प्रभु कब देखिहों मम ओर। जान आपुन आप 
ते शिरि नाथ गादी छोर॥ श्रवण वचन विचारि 
सेनापति सुआनन भोर | देशा|वस तस कंहत जानत 
सात साखी जोर॥ जगा जोनी मेल की सुधि कीजिये 
रुचि जोर । सर निपट अनाथ भाषित युगल वर 
कर जार ॥ ५४ ॥ 


. प्रभु इति । गिरिनाथ भव संसार श्रवण श्रुत सेनापति आनन 
शाख्र दिशावस १८ एरान सात मुनि जगा जोनी नाम अजमेत्ष 
प्रिलीं अजामेल की संधि करो ॥ ५४५ ॥ क्‍ 

दर श्याम शोभा देखि। बार शशि के आदि 
कोदिन कोदि लाजत लेखि ॥ मीनरिएु के स॒न्न गुन 
मन गहत बरबस आन। चलन सरितन की सम्होरे 
खचर खेलन बान॥ विकेट भृकुटी मुकुट लश्कन 
कटि शोभा सोय | सूर बलि बलि जात तन मन 
तपन तीपए घोय ॥ भ६॥ |... ः 


हब छछ भप मे प ख्् | आओ 


_झुन्दर इति | बार जल नाम का शशि मयंक आदि ते काप 
लाजत मीनरिपु बसी सुन्न गुन शब्द सरित नग्नन खचर खेजन 
के। बान | ५६ ॥ 


देख सखी पाँच कमल दो शंभु | एक कमल ब्रज 
ऊपर राजत निरखत नेन अचम्भ॥ एक कमल 
प्यारी कर लीन्हे कमल सकोमिल अग। यगल 
कमलसुत कमल विचारत प्रीति न कबहूं भंग ॥ पट 
जु कमल मुख सनमुख चितवत बहु विधि रंग तरंग | 
तिनमें तीन सोमवंशी बस तीन तीन शुक सीयज 
अग ॥ जई कमल सनकादिक दुलभ जिनते निकसी 


गंग । तेई कमल सूर नित चितवत नींठ निर 
तर सग ॥ ५७ ॥ 


उक्तकि सखी को सखी प्रति | हे सखि ! पांच कमल दो शुभ 
के निकट है राधा के उर में श्याम मख परो मुख एक नेत्र दो 
कर दो तिनमें एक कमल जो मुख है सो त्रजसमृह के ऊपर है 
ताहि देख अचभो लागत अरू एक कमल करते प्यारी राधा 
कमल कर पकरों राधा अग कोमल कपलवत्‌ ऐस राधा कृष्ण जो 
युगल कमल हैं तिनको कमलस॒त ब्रह्मा निहारत है प्रीति जाकों 
भंग नाहीं होत मुख नथन युगल के तीन सोम दो मुख अरू राषरा 
प्ख मकट में प्रतिबिम्ब काहे कृष्ण को मुख नीचे है वंशी लट 
काकपक्ष तीन शुक नासिका बिम्ब प्रतिबिम्ब राधा के दो कृष्ण 
एक अरु जे कमल सनकादिक को दुर्लभ हैं चरण अरु गंगा 

छ् 


निकसी हैं जिनते ते सरोज भृग सूर खत अथवा ससार _ 
नाहीं देखत ॥ ४७ ॥ हे 8 
तुम बिन कह्यो का्तों जाय । 
शम्पु आयुध उठ करेजे करत बहु विधि धाय ॥ 
गापपा]त लख नरक बरी आनक अकलाय | 
पक्षाज सुनाथ पतनां भांँगिबाँ चितचाय ॥ 
ये ताय निहार कबहू हिलत ना हरपाय। 
सर अनभल आन का सन जृक्ष वर बताय ॥ ४८ ॥ 
तुंप बिन कार्सो कहों शेभु आगुध शूल घाउ करंत गोपपति 
नंद ताक़ो विशेषण नरक को बेरी आनके देखि अकुलात पक्षि- 
राज नाथ विष्णु पत्नी लक्ष्मी भोगो चाहत पाय तोय गेगा में नाहीं. 
नहाते अनभल आन की सुन हक्षवरी अग्नि बुझावत ॥ ४८ ॥ 
ब्रज की कही कहा कह बाते। गिरितनयापति 
भूषण जेसे विरह जरी दिनराते॥ मलिन वसन 
हार हार हित अन्तर गांत तन पीर्षण जल पात। 
गठद वचन नयन जल पूृरत बलख वसन कृश 
गाते ॥ एक़ी तात भवन त बिछुरा मीन मकर बिल- 
लाते । सारेंगरिपुसुत सुहृद पती बिन दुख पावत बहु 
भाते ॥ हारसुरभंखन विना ।वेरहाने क्षीण बड़े तन 
ताते । सूरदास गापन परातता भिलहु पहिल के 
नाते ॥ ५६ ॥ क्‍ 
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व्रम को का बातें कही । गिरि तनथापति ग्रवणा आगनिसमोन 
विरह ते जरती हैं वसन मलीन हो रहे अंतर की गति हरि सर्य 
हिंत अरुण गति पंगु ही रही तनु पियरे पात सों गदगद संगम 
- मुंक़ा तात जीवन ताते बिछुरत मगर मीन की रीति ते बिल- 

लाति सारंग पवत रिपु इन्द्र सुत अज्ञुन संहद क्ृष्णपाति बिना 
दुःख पावत हरि वानर सुर सुकंठ अर्थ सुंदर कंठ भाषा बिन है 
गया क्षांण हें गई हैं ताते मिज्ला ॥ ४६॥ क्‍ 


हारे कत भये ब्रज के चोर । तुम्हें मधुप वियोग 
राध मदन के कककार। एक कमल पर धरे गजारपए 
एक कमले परशशि रित्र जोर। दो कमल इक 
कमल ऊपर जगां इकट्क भार।॥ एक सखी माल 
हँसत कहती खैंच कर की कोर। तज स॒ वाइस भषत 
नाहीं विरव उनकी ओर ॥ बिरस ऐसिनि सुरत कर 
कर नयन बहु जल तार । तीन त्रपला मनहु सारता 
मिली सागर छोर ॥ पटकन्ध अथर पमिलाप उर पर 
आजयारए का घार | सर अबलन मरत ज्यावा मर्ता 
नन्‍्दकिशोर ॥ ६० ॥ 

हे हरि | तुम व्रज के चोर काहे भये तिहारे विरह मदन के 
भकमभोर ते राधा की यह दशा भई हे एक कमल कर कोटि पर 
. धरे है यापें साध्यवसाना लक्षणा ते यामें आरोप सोई कहे है 

कमल में कर को सिंह में कटि को एक पे शाशे रिपरृ एहु पाठी 
एक कमल मुख पर दो नेत्र ते इकटक जागत है एक सखी कर 
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पकर कहत है वाइस तज सुरत सुरत छोड़ के कछू भषत बोलत 
काहे नाहीं अथवा खात का; नाहीं ऐसी बेरस एसिन- हैं गई हैं 
शू ढारति है सो जिबली तट आवत कुच के मध्य ते अरू दोईर 
कुच हो मानों तीन नदी सपुद्र में मिली अथवा आंशू गंगा का 
जल पिल यपुना सिंदर मिल (भरा. यह तीन सारिता षढ कंध 
स्वामिकात्तिक तिनकोी नाप शक्किपर शक्विपर प्राण अधरन पर आय 
रहें हैं अजयारिपु उद्दीपन उद्दीपत उर पर घोर भयाो है एसी जो 
अबला तिनकों मरत जियावहु हैँ नन्‍्दाकेशोर ॥ ६० ॥ 
ब्रज मं आज एक कुमार | तपनारएु चल जाए 
पति हित अन्त हीन विचार ॥ शचीपांतिसुतशन्नपितु 
मिलि सता विरह विवार । तुम विना ब्रजराज बरषत 
प्रबल आंश थार॥ बाल गाल बिहाल आये करत 
कोटि पुकार । राखि गिरिधरलाल मूरजनाथ बिल 
उपचार॥ ६९१॥ | द 


. जक्कि सखी को नायक प्रति। दो प्िल द्वावणं कूट अलड्भार 
पूवे्त्‌ अथवा उद्धव की उक्कि कृष्ण प्रति | तपनरियु तुहिन तार्मे 
चंल मिलावहु 4 मिल हिमाचल भयो ताको जा पावती पति पहा- 
देव तिनको हित हृषभ अन्त हीन ते हष शचीपति इन्द्र ताके सुत 
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अज्जैन तिनके रिपु कण ताके पिता भानु दोझ मिल हृषभानुसुता 
भई सो तुप विना है व्रजनाथ ! पहाविहाल है ॥ ६१ ॥ 


पिय बिन बहत बैरिने बाय | मदन बाण कमान 
ग्रायो करष कोप चढ़ाय ॥ दिवसपतिसुतमातु बोध 
विचार प्रथम मिलाय।बाण पल्चटत भानुजातद 


द्वितीय भाग । १४१ 


निरख तन मरमाय ॥ आदि को सारंगवैरी पट प्रथम 


दिखराय | उदित अंगन पे अनोखी देत अग्नि 
“ जराय ॥ कवन राखनहार ब्रज ब्रजराज बिन प्रण- 
भाय । सूरदास सुजाोन कासों कहों करणठ 
लगाय॥ ६९॥ | 


उक्के प्रोषितपतिंका नाथिकां की सखिन प्रति | व्याघात अ्रत्ञ 
कार बिरिह दशा टद्विमिल दरावन कट करके दिवेसपति सय्य 
तेनके सुत करण ताकी माता कुन्ती ताक़ों आदि को वर्ण कुबौध 
मत कहाते हैं जेन ताक़ो आदि जे न दो नीलाप क॒ञ्े भई बाण 
. नाप सर ताको पयोय नाम ताल ताको पलंटे ते लता भई. 
. यपुना तट बिप जब हैं सारँग श्रमर ताको वेरी चपा ताको आदि- 
 बणे चपर्ट को नाम हुकूल ताको आदि के दो प्िल चन्द्र भयों 
. सो आगि जराबे हे अब ब्रज में कौन राखनहार है व्रमराज बिना 
अरु कारईर्सो कहों कएठ ल्गाके !। ६२ ॥ 
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बालम विलम बिदेश रहो री। भृषणपितुपितु 
सेनापतिपितु ता अरि अंग दही री॥ सारंगसुतधर 
. भखघरवेरी जात न वचन सहो री। नृपति आदि 
. मत तृतिय तलफ कहु को सकराख चहो री ॥ 
- बाजिनि ते तिथि थान संतोषी सोई वचन कहो री। 
जो आपन हित ब्रजहित जगहित छुबजा कूर चहो 


पर जो इ, 


री ॥ कासों कहों सुने को मेरी बिपदा बीज बहो 


श्डुर .. सरदास का दृष्ठिक्ट सटीक । 


री | सरजप्रभ बिन मो कहें वेरी सब सुख जहर 


भरी रा ॥ ६३ ॥ क्‍ 
उक्कि नाथिका की अन्तरंग सखी सों । वराजत्ते कूट व्याघात 
अलड्जार लक्षित लक्षणा है भूषण नाम आगद पिनक्रे पिता बालि 
तिनके पितु इन्द्र तिनके सेनापति स्वामिक्रात्तिक तिनके पिता शिक्र 
तिनको बरी काम सो अग जरावे हं सारेग सपुद्र ताक़ो सत चन्द्र 
 ताको धर महादेव तिनकों भेख़ विष ताधर सप॑ ताकों वेरी सयर 
ताकों वचन नहीं सहो जाय तृपति आदि की वर्ण भ प्रथ्वी सत 
मंगल ताते तृतीय बृहस्पति तिनको नाम जौत्र सो तलफे है 
वानिनि अखिनि ते तिथि थान पंद्रह स्थान स्वाति तिनते संतोष 


पावे है पपीहा सो पापी रटे हैं पिय पिय तते सुखद के सब 

दुखद भयो ॥ दे ॥ क्‍ प्र 

दो ०--मतन मतन ते सूर कवि, सागर कियो उदार । 

क्‍ बहुत यतन ते मथन कारे। रतन लहे सरदार॥ १ ॥. 
तिन पर शुचि टीका रची। सुनन जानिबे हेतु | >> 
मनु सागर के तरन को; सुन्दर शोभा सेत ॥ २॥ 

.. संवत वेदसुशून्यग्रह, औ आतग्रा विचार । 
कातिकसुदि. एकादशी समुक्ति शुद्धवर बार.॥ ३॥ 


..._ इते भ्रीसुकविसरदारकृता साहित्यलहरी समापा । 


